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अथ वेदाड़प्रकाश! | 















तचतव्यः । 4 | | 

दशमे मागः । । 

ः ॥) 
पारिभाषिकः । ( 






_आणिनिमुनिप्रशातापामहाध्यास्पा नवमो ४०५; | 
भीमतरवामिदयानन्द्सरस्व॒तीकृतव्याख्यासाहेतः । 
पठनपाठनव्यवस्थायां द्वादघ पुस्तकम्‌। 


>उज- - 
हि अल आप 











रथ “ज5 
हि न्न्््नु कपड 





यच्चट्सशमीा एारुतो के प्रबन्ध से वदिक यन्चालय 
छजमेर में मद्वित हा । 
ध्छ हि । 


है इस पुस्तक के छापने का अधिकार किसो के मैहँ है 
'ब्यांकि 
इस की रजिस्टरी कराई गई है 








संव् १८०८ पोष शकला १० 
दिसलोयवार २००० प्ुक्तक छपे 
मृुब्य & )॥ 
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॥ भमिका | 


बल हछर--...+ « 


संज्ञापरिभाषाविधिनिषेधनिय मातिदेशाधिकारारख्यानि स- 
प्तविधानि सूत्राणि भवन्ति | सम्यग जानीयुयेया सा संक्ञा; 
यथा ( तद्धिरादेच ) इत्यादि । परितः सर्वेतो भाष्यन्ते नियमा 
याभिस्ताःपारिभाषाः; यथा (इको गणवड्धी ) इत्यादि । यो विधी 
यते स विधिविधान वा; यथा (सिचि वड्धिः परस्मेपदेषु) इत्यादि। 
निषिध्यन्ते निवायन्ते कायाएणि यरस्‍ते निषधाः; यथा ( न धातु- 
लोप झाइ्धात के )इत्यादि । नियम्यन्ते निश्चीयन्ते प्रयोगा येस्ते 
नियमाः; यथा (अनदात्तडि-्त आत्मनेपदम्‌ ) इत्यादि | अति- 
दिश्यग्ते तल्यतया विधीयन्ते कायोणि यस्ते5तिदेशा:; यथा 
( आद्यन्तवदकस्मिन्‌) इत्यादि । अधिक्रियन्ते पदाथों येस्तेईथि 
कारः; यथा ( कारके ) इत्यादि | एपां सप्तविधानां सूत्राणां 
मध्याद्यतो(यं परिभाषाणां व्याख्यानो ग्रन्पोएस्ति तस्मात्पारि- 
भाषिको वेदितव्यः ॥ 


सूत्र सात प्रकार के होते ह ( सन्ना, परिभाषा, विधि, निषेध, अतिदेश 

अधिकार ) अच्छे प्रकार जिस से जाने वह संज्ञा कहातो है जसे ( तद्दिरारच ) 
इत्यादि । जिम से सब प्रकार नियमों को स्थिरता को जाय वे परिभाषा सत्र 
कराते है जेसे ( इको गुणहदो ) इत्यादि। जो विधान किया जाय वा जो विधान 
है वह विधि कहाता है जेसे ( सिचि हृदिः परस्मपदेषु ) इत्यादि | निषेध उस 
को कहते हैं कि जिस से कार्यो का निवारण किया जाय जैसे (न धघातुक्षोप [| 
आझाइधातुके ) इत्यादि । नियम उनको कहते दें कि जिन से प्रयोगों का निश्चय 
किया जाय जेसे ( अनुदाक्तडित आत्मनेपदम्‌ ) इत्यादि । जिस से किसो कौ 
तुस्थता शेकर काय करे वच् अतिदेश कह्ाता हे जसे ( आद्यन्तवरेकस्िन ) 
वूत्यादि । और जिन से पदा्थी को विशेष अनुहत्ति हो उन को अधिकार कहते 
हैं जेसे ( कारके ) इत्यादि । इन सात प्रकार के चूज्रों में से जिसलिये यह परि 


| भाषाओं का ध्याख्यानरुप ग्रन्थ हे इसलिये इस का नाम पारिभाषिक रक्‍्यः है 
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७ ॥ भूमिका ॥ क्‍ 





बून परिभाषाओं में से जो अध्ापध्यायोसथ परिभाषासत्र हंबे संधिविषय में | 
व्याख्यापूवक लिख दिये हैं यहां केवल महाभाष्यस्थ परिभाषासूत्रों का व्याख्या- 
न है। परिभाषाओं का मुख्य तात्पय यहो है कि दोषों का निवारण करके व्यव- 
स्था कर देना | इसोलिये इस ग्रन्थ को बनाया है कि व्याकरण के सन्धि आदि 
प्रकरणों में जो २ संदेह पड़ते हैं वे इन परिभाषाओं के पठन पाठन से अवश्य 
निहक्त हुआ करंगे | इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं । ओर इस में मूल परिभाषा के 
आगे जो संख्या पड़ो हे वच्द अष्टाध्ध्यायो के सूत्र को हे उस सूतज्र को व्याख्या में 
महाभाष्य में वह परिभाषा लिणो हे | ओर परिभाषा के पहिले जो संख्या हे 


बह इस ग्रन्थ को हे / 


हति भूमिका 


स्थान महाराणा जो का उदयपुर | 
आशिवन शक्त संवत्‌ १८३८ दयानन्द सरसती 





जज को बचना नकात चल... | बहुम.. छा. स्का. ननअपपकॉनकानाकान 
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ओ शेम्‌ 


अथ पारिभाषिकः | 


+->+०>-प २० )८“ 5-२) ०-++----+ 


परितो व्याएतां भाषां पारिभाषां प्रचक्षते । 


सब भोर से वेदिश लोकिक और शास्त्रोय व्यवहार के साथ जिस का सम्बन्ध 
रहे अधात्‌ उक्त तोनों प्रंकार का व्यवहार जिस से सिद्द हो उस को परिभाष! कहते 
#हैं। इस पारिभाषिक ग्रम्ध में प्रथम परिभाषा को भूमिका लिख कर आगे लक्ष्य 
अर्थात्‌ उदाहरण लिख के पुनः खूल परिभाषा लिखेंगे। ओर उस के आगे उस 
का स्पष्ट व्याख्यान करगे | अब प्रथम पाणिनोय व्याकरण अष्टाधध्यायो के प्रत्या- 
हारसत्रों में ( अइठण, लण ) इन दो सूत्रों में लोप होने वाला हल णकार 
पढ़ा है इस णकार से (अए ) और (इण ) दो प्रत्याहार बनते हें । सो जिन सत्रा 
में अण इण प्र्याहारों से काम लिया जाता है वहां सन्दह पड़ता है कि किन रे 
से में पू और किन २ में पर णकार से ( अण्‌ ) तथा इण्‌ )प्रद्याहार जानें 
इस सन्देश को निह॒त्ति के लिये यह परिभाषा हे । 


१-व्याख्यानतो विद्येषप्रतिपत्तिनंहि सन्दहादलचणम्‌ ॥ 


लण खूज पर ॥ 
जिस सत्र वा वात्तिक आदि में सन्देह हो वहां व्याख्यान से विशेष बात 
का निधय कर लेना चाहिये किन्तु सन्दहमात्र के होने से सत्र आदि हो को 
अन्यथा न जान शेवें । जहां एथक २ देखे हुए दी पदाथों के समान अनेक विरुद 
घर्म एक में दोष पड़ें श्रीर उपलबधि अनुपलबधि को अद्यवश्था हो अर्थात्‌ जो 
पदार्थ है और जो नहीं है दोनों को उपलब्धि ओर दोनों को अनुपलब्धि होतो है 
क्योंकि पदाथा के साधारण धर्म को लेकर सन्देह् होता है उन में से जब विशेष 
श्र्धात्‌ किंसो एक का निश्चय हो जाता है तब सम्देह नहीं रहता जिन सूत्र 
आदि में सन्देह् पड़ता हे वहां उन में छः प्रकार का व्याख्यान करना चाहिये 
पदच्छेद, पदार्थ, घन्वय, भावार्थ, पू3ेपचच-शद्वा, उत्तरपक्ष-समाधान इन छः प्रकार 
के व्याख्यानों से सदेहीं को निठत्ति कर लेनी चाहिये ( प्रश्न ) जसे प्रथम (ढलोपे- 


हैँ | पारिभाषिक: ॥ 


पूर्वस्थ दोघाःणः ) इस सूत्र में अण) प्रत्याहार पूव णकार से लेना वा पर से यह 
सदेह है ( उत्तर ) इस में निस्सदेह् पूव णकार से लेना चाहिये क्यंकि जो पर 
णकार से लिया जावे तो इस सत्र में ( अण ) का ग्रहण करना व्यथ है क्योंकि 
(प्रचथ) इस सूत्र से हख दोध प्लत अच हो के स्थान में होते हैं इस से (अच)को 
सपस्थिलि छोकछो जातो फिर (अण ) ग्रहण का यहो प्रयोजन दे कि बत्यादि सत्रोमे 
पूर्व गकार हो से लिया जावे ( प्रश्न) ओर (अणदित्सवणस्य चाप्रत्ययः )इस दूत 
में (अण) प्रत्याहार पूव कार से वा पर णकार से लेना चाहिये (उ«)भिस्संदेक्ष 
परणकार से (अण) प्रयाहार का ग्रहण है क्योंकि (उक्तत्‌)ब्रससजमें ककार तपर 
चूसो लिये पढ़ा हे कि ( अचोकलतत्‌ ) इत्यादि प्रयागे में फकार को हस्व ऋकार 
हो झ्ादेश हो अर्थात्‌ सवणग्रहण ( अशुदित्‌ ० ) परिभाषा सूत्र से ऋस्त्र का सब 
ण दोघन हो जावे | जो पूव णगकार सेअण ग्रहण छोता तो पूव अण में कऋ्कार 
के होने से ऋकार के! सवण ग्रहण प्राम हो नहों फिर तपर क्यों पटते । इस से 
स्पष्ट इआा कि ( अणुद्ित्‌० ) इस सूत्र में पर णकार से और इसो एक सत्र को 
छोड के अन्यत सब सजं में पूष णकार से अण ग्रहण है (प्र०)) ऑर (इशकोः) 
इत्यादि जिन२ सूत्र में इग इत्याहार पढ़ा हैे,वहांर पूत वा पर णकार से ग्रहण 
करना चाहिये (उ०) यहां सवत्र निसमन्दहु पर णकार से दा समभना चाहिये 
क्याँकि पूव से इूण प्रत्याहार में डू, उ) दो हो वण आते दें से। जहां इन दो वणा 
से हाय लिया है वहां (यवो:) ऐसा इ उ को विभक्नलि के साथ सन्धि करके पढ़ा है 
यहां इृण पढ़ते तो कुछ गोरव नहीं था किन्तु आधो मात्रा का लाघव हो था फिर 
दूण्‌ प्रत्याहार के न पढ़ने से निश्रय हुआ कि सर्वत्र पर णकार से इण्‌ प्रत्याक्षर 
लिया जाता है| अन्यत्र भो जहां कह्ठीं शिष्ट वचन में सन्देद्र पड़ वहां व्याख्यान 
से विशेष करके सत्य विषय का निश्चय कर लेना चाहिये किन्तु उस बचन को 
व्यथ जान के गहों छोड़ देना चाहिये और सन्दिग्ध लोकिक व्यवहारेंका भो 
विशेष व्याख्यान से निणय किया जाता है ॥ १ ॥ 


(सावधातुकाइघातुकयो:) यह गुगकार्य धोने का काल है यहां (अलोनन्‍्त्यस्य, 
इको गुणहरदो) इन दो परिभाषाओं को विधिसत्र केसाथ परिभाषाबुद्दि से एक- 
वाक्यता हो इस लिये काय्येकाल परिभाषापक्ष, और जब ( इयवरट्‌,इल ) यहां 
दो हकारों का उपदेश इत्यादि विषयें में सन्‍्दह पड़ तब उस विषय के साथ 
सामान्य विषयकब॒ुदि से परिभाषारुप व्याख्या को एकवाक्यता होवे। इस- 
लिये यथोहंश पच्च हे | इस से ये दोने। परिभाषा को गर हैं ॥ 
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२-काय काल संज्ञापरिभाषम ॥ 


३-यथोदेदं संज्ञापरिभाषम््‌ ॥ अ० ॥ १ । १। ११॥ 

( कावस्य काल: कार्यकाल: कार्यकाल: कालोःस्यतत्‌ कार्यकालम्‌, संज्ञा च 
परिभाषाच तत्सज्ञापरिभाषम्‌, उददगमनतिक्रम्य यथोहेशम ) संज्ञा ओर परिभाषा 
कासमय वहो है जो काय करने का काल होता है उसो समय उन की उपश्थिति 
होतो है । जेसे दोपक एक स्थान पर रक्‍्खा इआ सब घर को प्रकाशित करता है 
बेसे परिभाषा भो एकदेश में स्थित हो कर सब शास्त्र के विषयें के! प्रकाशित 
करतो है इस में प्रमाण (परिभाषा पुनरेकदेशस्था सतो कत्स्नं शापत्रमभिज्वलयति 
प्रदोषदरत्‌ , यथा प्रदो प: सुप्रज्जलित:स व वेश्मा भिज्वलयात ) मझाभाष्य० २। १।१॥ 
ओर यथोदेशपक्ष से प्रयोजन यह है कि लिस विषय पर जिस परिभाषा का उच्चा- 
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रण किया हो वह उस का उल्लंघन न करे अर्धात्‌ उस विषय के अमुकूल उस की 
प्रवत्ति होवे | इन दोने पत्ता में भेद यह है कि कालपक्ष को परिभाषा किसी 
को दृष्टि में असिद्ध नहों मानो जातो । ओर यथोदृगपत्ष को परिभाषा असिद् 
प्रकरण में नहों लगतो ॥ २। ३ ॥ 

( दाधाघवदाप्‌ / इस सूब में अदाप कहने से दाप लवने धातु का निषेध 
हो सकता दे फिर दप शोधने धातु को घुसंन्ञा हो जावे तो अवदातं मुखम यहां 
ः श्निष्ट दत्‌ आदेश प्राप्त है इसोलिये देप्‌ धातु को छुसंज्ञा इृष्ट नहीं है इत्यादि 
प्रयोजनें के लिये यह परिभाषा को गई है ॥ 


४-अभनकानता अनुबन्धाः ॥ अ० ॥ १ । १। २०॥ 


प्‌, ज,डः,क इत्यादि अ्नुबन्ध जिन धातु आदि के साथ युक्त होते हैं उन के 
एकान्त अर्थात्‌ अवयव नहीं किन्सु वे अनुबन्ध उनधातु आदि से एथक हैं। इस से यह 
सिर॒हुआ किदपृ»धातु के। एजन्त मान करआकारादेश किये पोछ दाप मानकर 
इसो घुसंज्ञा का निषेध दोता है इसो से (अवदातं मुखम्‌)यहां दोष नहीं श्राता॥४॥ 

अब (अनेकाल शित्सवस्य) इस सत्र से (अनेकाल) ओर (शित्‌) आदेश संपूणके 
स्थान में होते हैं (इृदम इश, भष्टाभ्य औश )यहां (इश) श्रोरशश भी शकार के 
सहित अने काल हैं फिर अनुबन्धों # के एकान्तपत्ष में ग्रित ग्रहण ज्ञापक है 
दूस से यह परिभाषा मिकलो ॥ 


कक पलक लाइक उताइ कब ाम5 ३ हत्या मापा भा या भका अत दकाधअआाध का 
# भगुवन्धा में एकास्स और अनेकान्त टोने। पत्त माने जाते है से चअनेकान्तपच में परिमाषा का 


प्रयाजन दिखादिया और एकान्तपत्त इसलिये मानते हैं कि अनेकान्तपत्त में क लिस का इत्‌ गयः है । 
वष्द कित्‌ सही हा सकता क्योकि कित्‌ शब्द में वहवीहि ससास से अन्य पदार्थ प्रयय के साथ ककार भनुब | 
'थ का मुख्य सब्ब्ध नहों घटता भोर एकासतपच में घट जाता है और भभैकान्तपच्व में शकार अमुबन्ध से शि- 
तू अनेकालू नहों हो सकता फिर एक्षान्‍्तपत्त के लिये हो अगलो ५ । ६ /० तोने| परिभाषा हैं |! 
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& पारिभाषिक:ः ॥ 


५-तानुबन्धकतमनेकालखम्‌ ॥ झ०॥ १ । १ । ५० ४ 


अनुबन्ध के सहित जो अनेकाल हो उसके अनेकाल नहीं मानना किन्तु जो 
आअनुबन्धरहित अने काल हो वहो अनेकाल कहाता है इस से यह आया कि(इश) 
आदि आदेश शित होने से अनेकाल नष्ठों होते तो (शित) आदेश साथक हद्ोकर 
स्वाथ में इस परिभाषा का चरिताथ होगया और अन्यज फल यहहे कि जो अवन 
शब्द के अवणस्त्रसावनऊ! इस खजसे (आदेश कच्दाहे उस फेाक्कारअनुबन्ध 
के सहित अने काल मान लंतो सर्वादेश अनिष्ट प्राप्त हो अन्त्य के इृष्ट है अनुबन्ध 
छत अनेकाल न होने से सर्वादेश नहों होता इत्यादि अनेकप्रयेजन हैं ॥ ४ ॥ 

अब पदूस पांचवों परिभाषा के एकान्तपत्ष में होने से दप धातु के पकार 
का लोप प्रथम होगया क्योंकि लोपविधि सब से बलवान है| लोप किये पोछ 
आकारादेश करने से ( अदाप ) इस से घुरुत्ञा का निषेध नहों हो सकता। 
ओर किसो प्रकार पकार का लोप प्रथम न कर तो अनुबन्धों के एकान्तपतन्न 
में दंप्‌ धातु एजन्त नहों पुनः आकारादेश नहीं प्राप्त है तो (अवदातं मुखम्‌ ) 
यहां घुसंज्ञा होनो चाहिये इसलिये ज्ञापकसिद यह परिभाषा है ॥ 


६-नानुबन्धकूतमनेजन्तवम्‌ ॥झ०॥ ३ । ४ । १९, ॥ 


अनुबंध के होने से एजन्तपन को हानि नहों होतो (उदोचां माडो०) इस 
सूत्र में ( मेड) घातु का माडनिहंग नहों करते तो व्यतिहारगचक्दण भो नहीं 
करने पड़ता क्योंकि मेडघातु का व्यतिह्ार अथ हो है फिर उदोचां मेडः: इतने 
कोटे सत्र से सब काम निकल जाता तो बड़ा खत्र करने से यह आया कि 
अनुबन्ध के बने रहते हो आकारादेश हो जाता है कि जसे मेरः का माडः बन 
गया अथात्‌ अनुबन्ध के होने से भो एजन्तत्व को हानि नहीं होतो । जसे कि 
मेडः में (डप)अनुबन्ध के बने रहतेहो एच निमित्त आकारादेश होगया इससेयहड 
परिभाषा स्वाथमें चरिताथहुई ओर अन्यत् फल यह है कि दपधातु के भोअनुबन्ध 
के वच्तमानसमय हो मेंएजन्तमानकर आव्ारादेश होजाताहे फिर अदात निषेध 
के प्रदत्त होने से घुसंज्ञा का प्रतिषेध है| कर(अवदातं सुख्म)प्रयेत्म सिद्र होताहे ॥4६॥ 


अब अनुबन्धीं के एकान्तपक्ष में यह भो दोष आता है कि (अण ) और 
(क ) प्रत्यय में (ण,क ) अनुबन्धों के लगे होने से भिन्ररूप वाले समझे 
जावें फिर सरूप प्रत्यय नित्य बाधक होते हैं अर्थात्‌ अपबाद विषय में उत्सगग 
को प्रवत्ि नहों हाोतो यह बात नहीं बनेगी इस से ( गोदः, कम्बलदः ) यहां 





। 
॥ पारिभाषिकः ॥ छ 


'- ०4०७... ->+०० “४: | नननरबणमनत 
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( ऋण ) का अपवाद ( क ) प्रत्यय हो जाता है इस अपवाद के विषय में 
उत्सग अण भो होना चाहिये इसलिये ज्ञापकसिद्ध यह परिभाषों हे ॥ 


--नानबन्धरुतससारूंप्यप्‌ ॥ अ० ॥ ३ | 3 | ३ ३९ 


जिन में अनुबन्धमात्र का भेद हो, वे भिव्ररूपवाले असरुप नहीं कहाते । 
(ददातिदधात्याविभाषा ) इस सत्र सें विभाषा ग्रहण इसलिये हे कि ( श) प्रत्यय 
के पच्च में आकारान्त से विह्ित उत्सग रूप (ण) प्रत्यय भो होजाईे ओर (अण 
क ) प्रत्यथ के समान (ण, श, प्रत्यय भो अनुबन्ध से असरूप ओर अनुबन्ध रहित 
सरुप हो हैं फिर असरुप प्रत्ययें में ते। ( वाइसरूपो$स्वियाम्‌ ) इस परिभाषा 
सूत्र से उत्सर्गापवाद विकल्प होह्को जाता फिर विभाषाग्रहण व्यथ होकर यह 
जनाता है अनुबन्धमावभेद के होने से असारुप्य नहीं होता अधात्‌ (०, श ) 
प्रयय असरूप नहीं दें कि जो (वाएसरूप ०) परिभाषा से विभाषा होजावे इस से 
विभाषा ग्रहण स्तराथ में चरिताथ ओर अन्यत्र फल यह है कि इरूो से ( गोद:, 
कम्बलदः ) यहां (क) अपवाद के विषय में (अण) उतसग भो नहीं होता॥ ७ ॥ 

अब संज्ञा दो प्रकार को होतो है एक ता जो वाच्यवाचक संकेत से किन्‍्हीं 
विशेष प्रयोजनों के लिये किसो का कुछ नाम रख लेना उस को कत्रिमरूज्ञा कह 
ते हैं और जो प्रकृति प्रत्यय के योग से योगिक अश् होता है उस को अक्षत्रिम 
संज्ञा कहते दें । सो लोकिक व्यवह्ारों में तो यहो रोति हे कि जहां कत्रिम ओर 
अक्षत्रिम दोने संज्ञाओं का सम्भव हो वहां कृत्रिम संज्ञा लो जावे अकछत्रिम नहीों। 
यथा ( केनचिदुक्त गोपलकमानयेति ) जेसे किसो ने कहा कि गोपालक को लेझभा 
एक तो यहां गोपालक किसो निज मनुष्य का नाम हे । और दूसरा जो कोई 
गोओं का पालन करे उत्तको गोपाल कहते हैं तो यह अथ किसो निज के साथ 
नहीं है । फिर इस कत्रिमसंज्ञा वाले निज गोपालक का हो ग्रहण होता है ऐसे 
अब व्याकरण में जहां कृत्रिम अकत्रिम दोनें संज्ञाओं का सम्भव है जसे धातु, 
प्रतिपदिक, बहुत्रोष्हि, तत्पुरुष, वह्ि, गुण, सवण, सम्प्रसारण, नदो इत्यादि 
शब्दों में ऊत्रिम संज्ञा का ग्रहण हो वा अक्तत्रिम का इसलिये यह परिभाषा है ॥ 


८-कृत्रिमारुत्रिमयोः रुत्रिसे कार्य सम्प्रत्ययः॥ झ ०॥ १।१। २३॥ 


जहां कत्रिम ओर अकत्रिम दोनों सन्नाओंमें काय होना सम्भव हो वहां क 
त्रिम सना में कार्य होना निश्चित रहे अक्तत्रिममें नहीं इस से व्याकरणमें भो घात 
झादि तत्रिम सन्नाओ' से काय लेने चाहिये सुवबण आदि धातु सच्चक से नहीं॥८॥ 








_फेकलनननबकलम, 
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के लेने से कुछ प्रयोजन सिद्द नहों होता जसे (कत्तरि कग्रश्तिहारे ) इस सूत 
में जो क्रिम कमसंज्ञा का ग्रहण होबे ते ( देवदक्तस्थ धान्य॑ व्यर्तालुनल्ति ) 
यहां कर्ता के ईप्िततम धानन्‍य कर्म के होने से आत्मनेपद होना चाहिये वच् 
यहां इष्ट नहों है इसलिये यह्ट परिभाषा है ॥ 


९--उभयगतिरिह भवति ॥झ० ॥ १। १।२५३ ॥ 


बूस व्याकरण शास्त्र में दोनें प्रकार का बोध होता है अर्थात्‌ कहीं कत्निम 
ओर कहीं अक्तत्रिम का भो ग्रहण होता है जेंसे (कर्मणि दितीया) यहां छंत्रिम 
कमंसंज्ञा ओर कप्तरि कमव्यतिहारे)कृषोवला व्यतिलनते। यहां अक्तत्रिम क्रिया- 
रूप कम का गहण है इसलिये ( देवदतसस्य धानन्‍ये व्यतिलनन्ति) यहां अकतजिम 
कम के डोने से (आत्मनेपद) नहीं होता तथा (कत्त करणयेस्त्ट तोया )देवद'तैन 
ग्रामा गम्यते, रथन गक्तति | यहां कृत्िम करणसज्ञा ओर ( शब्दबरकलहा 
भ्रकवमेघभ्यः करगे)शब्द करोति शब्दायते । यहां अक़त्रिम करणसज्ञा लोजा[तो 
है बूत्यादि अनेक प्रयेजन दें ॥ ८ ॥ 


( अव्यता, गयिता )इव्यादि प्रयोगें में इडः और शोडन घातु को गुणनिषध होना 
चाहिये क्याकि अनुबन्धा के एकान्तपतक्तमें देने धातु डित्त हें और अनेकान्तपत 
में अनुबन्ध एथक भो हैं इस सें गुणगनिषेध काय और इगन्त कार्यो है ॥ 


१०-कार्य मनभवन्‌ हि कार्यी निमित्तत्वेननाश्रीयते ॥ 


काय करते हुए कायो का निमित्तगुण से आश्रय नहीं किया जाता है अर्थात्‌ 
जिसके भ्रायय से काय होता हो वहो उसका निमिश्त कार्यो होताहे जैसे खित्व 
का निमित्त इगन्त नहीं कि जो वह डित्व इगन्त से उत्पन्न हुआ हो जो डिप्त्‌ 
का निर्मित्ततरगन्त कार्यो क्ोता तो अवश्य गुण का निषेध हो जाता ( स्थण्डिला 


पध्कयितरि०)इससूजमें शोडः)घातुको.गुणपठनजापक सेयह परिभाषा निकलो है। 
तथा सन्नन्‍्त यडन्त के कहा दिलवऊजण घातु के नुभाग केहेजाताहैे क्यों किंसन 
का निर्मित्न ऊण धातु है ( ऊण नविषति” ऊणु नुविषति ) इत्यादि ॥ १० ॥ 

( प्रणिदापयति,प्रणिधापयति )इत्यादिप्रयागों में (दार,धा) रूप को कहो हुई 
घुसन्ना पुगन्‍्त (दाप,धाप,) के न प्राप्त होने से घुसक्षक धातुओं के परे(प्र)उपसभमंसे 
उच्तर मिं के नकार को णत्व महोना चाहिये इसलियेयह परिभाषा को गई हे ॥ 


ष्ः ॥ पारिभाषिकः ॥# 
अब इस छत्रिम परिभाषा के होने से दोष आते हें कि जहां छत्रिमश्षन्ना 


री 
हा] 
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॥ पारिभाषिकः ॥ है. 
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११-अथवत आगमस्तद्युणीभूृतो येवद्यहऐन रह ते* ॥ अ० 
१ |१। २०॥ 


जो अथवान्‌ प्रकृति आदिकेा टित्‌ कितू ओर मित्‌ आगम होते हैं थे उन्हीं 
प्रकति आदि के सरूपभूत होने से उन्हीं के ग्रहण से ग्रहण किये जातेहें अर्थात्‌ वे 
पुक आदि आगम प्रत्तति आदि से पृथक स्वतन्त नहीं समर जाते इस से(प्रणि- 
दापयति)आदि में पुगत्त को भो घुसन्ना के होजाने से णत्व अदि कार्य होजाते 
हैं तथा ( सबवंषाम्‌ ) इत्यादि प्रयशेगों में भो सुदादि आगसों के तदगुणोभूत होने 
से (साम्‌)के। कलादि सुप॑ मानकर एकारादेश हो होजाता है इसो प्रकार लोक 
में मो किसो प्राणो का कई अड् अधिक होजावे तो वह्च उसो के ग्रहण से ग्रहण 
किया जाता है ॥ ११ ॥ 


अब ( पादः पत्‌ ) इस सूत्र से जो पाद शब्द करे (पत) आदेश कहा है यहां 
तदन्‍तविधि परिभाषा के आशय से हिपात्‌,जिपात) शब्दों के भो भरता में (पत्‌) 
आदेश होता है उस पत्‌ आदेग के अनेकाल्‌ हं।ने से दिपात्‌ जिपात्‌ संपूर्ण के 
स्थान में प्राप्त हे सो जो संपूण के स्थान में होवे तो ( द्विण्द: पश्य, त्रिपद 
पश्य ) इत्यादि प्रयाग न बन सक इसलिये यह परिभाषा कहो है ॥ 


१२-निर्दिश्यसानस्यथादेशा भवन्ति ॥ झ० ६ ॥ ४ । १३० ॥ 


घष्ठो विभक्षि से दिखाये हुए स्थानो के स्थान में प्राप्त जो प्रधमानिर्दिष्ट आदेश 

बह निर्िग्यमान अर्थात्‌ सत्रकार वा वाश्तिकार ने जितने स्थानों का निर्देश 

किया हो उसी के स्थान में हो अर्थात्‌ तदनन्‍्तविधि से जो पूबपद वा अन्य उसके 

सद्ृश केाई आजावे तो उस सब के स्थान में न हो । इस से द्विपात्‌ शब्दमें पादु 

मात्र के पत्‌ आदेश हो जाता है ( दि,त्रि) आदि बच जाते दें इसो से( दिपद: 
पश्य )इत्यादि प्रयाग बन जाते हैं ॥ १२ ॥ 


अब ( चेता, स्तोता )इन प्रयेगें में (स्थानेःन्तरतम:)इस सूत्र से प्रमाणक्तत 
आन्तय मार्म तो हु इकार उकारके स्थान सें अकार गुण प्राम है इससे अभो 
प्रयोगे। को सिद्धि नहीं होतो इसलिये यह परिभाषा को है ॥ 


जनसबकलय सात कावेक2प> सिव्लकननत->- 


हैं जो नागेश और भहो जिदोचित अाद नवौन लोग इसपरिभाषा के।(यदागमास्तद्गु णौभूतास्त ग्रह ऐ न 
ग्टह्यस्ते ) इस प्रकार को लिखते मानते भोर व्याख्यान भी करते है' से! यह पा० मह।भाष्य से विरुड़ ह,स 
इाभाष्य में यह परिभाषा ऐसो कहां महीं लिखो इसलिये इम लोगों का प्रमाद है ॥ 





(६+ कर्क, 


के 
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१० ॥ पारिभाषिकः ॥ 


१ ३-यत्रा नेक विधमान्तय तत्र स्थानत एवान्तयं बलीयः ॥ झ 


१|॥|११॥५००॥ 


जहां अने# प्रकार का श्र्थात्‌ स्थानक्षत, अधक्तत, गुणकत ओर प्रमाणक्तत 
यह चार प्रकार का आन्तय प्राप्त हो वहां जो स्थान से आन्तय है वो बलवान 
होता है इस से प्रमाणक्तत आन्तय्यके हट जाने से स्थानक्तत आन्तस्य केआश्रयसे 
एकार ओकार गुण होकर (चेता,स्तोता) प्रयोग बन जाते दें स्थानक्तत आदिके 
विशेष उदाहरण सन्घिविषय में लिख चुके दें ॥ १३ ॥ 


( संख्याया अतिशदम्तया: कन्‌ ) यहां ति और शत्‌ जिस के अन्त में है। 
उस से कन प्रत्यय का निषेध किया है| सो ( कतिशिः क्रोतम्‌, कतिकम्‌ ) यहां 
भो त्यन्त से निषेध होना चाहिये और कन्‌ प्रत्ययथ तो बदृष्ट हो है इसलिये 
यह परिभाषा हे ॥ 


१४-अर्थेवद्यहें नानर्थेकस्थ ॥ ० ५। १ । २२॥ 


अर्थवान के ग्रहण होने में अनथक शब्दों का ग्रहण नहीं होता इससे अण्वान्‌ 
(ति) शब्द के ग्रहण में निरथंक डतिप्रत्ययान्त के ति का ग्रहण नहीं होता इस 
से कतिकम)यहां कन्‌ का निषेध नहों हुआ | इसो प्रकार प्रशब्द से ऊठ के परे 
बद्धि कही है सो ( प्र*ऊठवानु--प्रोठवान ) यहां ऊढ़ शब्द निरथक है इसलिये 
वद्धि नहीं होती इत्यादि अनेक प्रयेजन हें ॥ ४ ॥ 


श्रब॒ अर्थवद्ग्रहणपरिभाषा के हं।ने से भो( अमहान महान संपत्रो मच्ददुभूत*- 
थन्द्रमा: ) इस प्रयोग में मच्त्‌ शब्द के आकारादेश होना चाहिये और आलवके 
होने से अनिष्टसिद्धि प्रप्त दे इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


१०५-गौएमर्ययोसुख्ये कायसंप्रत्यय:॥ झभ० ६ । ३। ३६ ॥ 


जो गुण्यों से प्राप्त होवे वहगौण,ओर जो गुणो पते प्राप्त होवे वह(मुख्य)कहा- 
ता दे उस गोण से प्रापत्ओर मुख्य दोने।में एककालमें एककाय प्राप्त हो तो मुख्यमें 
कार्य होवे ओर गोण में नहों इससे (मचद्भूतबन्द्रमा:) यहां आकारादेश नहीं 
होता क्योंकि यहां महत्‌ शब्द अभूततह्ञाव अथ में मुख्य ओर चन्द्रमा के साथ 
समानाधिकरण में गोण विशेषण है इसो प्रकार ( अगो:, गोःसंपद्मत, गोभवत्‌ ) 
यहां ौस्विप्रत्ययान्त गो शब्द निपातसंज्ञक दे परन्तु मुख्यश्रोकारान्त निपात नहीं 
इसलिये (ओत)सत्र से प्रण्छसंत्ञा नहीं होती इत्यादि घनेक प्रयोजन हैं ॥ १५ ॥ 


"मनन +णना-- 





है: मलिक. पारिभाषिकः ॥ ११ 





मिलन जि जिल मिलललन न हट किक हा नोट अप कट जल दर लिम व मिलकशिक न जिरिपकि कलह 
अथवान्‌ के ग्रहण में अनथंक का ग्रहण नहीं होता यह कह चुके हैं सो ( राज्ञा) | 
राजन शब्द में कनिन्‌ प्र्यय का अन्‌ अथवान्‌ हे इसलिये अन्नन्त के अकार का | 
लोपह्ोना ठोक दे ओर ( साम्ता ) यहां सामन्‌ शब्द में मनिन्‌ प्रत्ययथ का मन 
श्रथेवान ओर अन॒ अनथक दे इस समाधान के लिये यह परिभाषा है ॥ 


१६-अनिनस्मनयहणान्यथेवता चानथेकेन च तदन्तविधिं 
प्रयोजयन्ति ॥ अ०१ । १। ७२ ॥ 


अनु ,इन,अस , मन ये जिन सूत्रमें ग्रहणहें वहां अथवान ओर अनथधक दोनें 

से तदन्‍तविधि होता है। अन्‌ में तो अथवानु और अनथक दोनें के उदाहरण ; 

दिये । इन्‌ दण्डो) यहां इनि प्रत्यय के अधवान्‌ इच्न्त को दौध और(ाग्मो) 
यहां अधवान्‌ ( असुन॒ ) प्रत्यय के अस को दोध ओर ( पौतवाः ) यहां पीत | 
पूवक ( वस ) धातु से क्षिप हुआ हे सो वस में अनधक अस को दोघ होता है। 
मन (सुष्ठशम्म यस्या: सा सुशत्मा) यहां ते अथवान मन्नन्त से डेप का निर्षध है 
ओऔर( सप्रधिमा ) यहां इमनिच प्रत्यय का दमन अथवान ओर मन॒ भाग निरधक | 
को भो डोीप का निषध होता हो है ॥ १६ ॥ | 


औरआागेएकपरिभाषालिखं गे कि समोपश्थ का विधान वा निषेध होताहैे 
इस में यह दोष आता है कि जेसे (लिड्सिचावाकमने पदेषु) इस सत्र को अनुद्त्ति | 
( उच्च ) इस में आतो है। से जो समोपस्थ के विधि निष्ध का नियम है तो 
अआव्मनेपद को अनुवच्तिप्रानो चाहिये क्योंकि आकनेपद को अपन्षा में ( लिडः 
सिच )टूर दें ओर (लिड',सिच) को अनुद्ृत्ति के बिना कायसिद्रि नहीं हो सकतो 
क्सलिये यह वच्यमाण परिभाषा हे ॥ 


१ ७-एकयोगनिदि श्टानां सह वा प्रवत्तिः सह वा निवत्ति: ॥ 





हे २००५... अमर 


जो एक सत्र में निदश किये पद दें उन को अन्य सूत्रा में एकसाथ प्रहत्ति 
और एकसाथ निह्ृर्ति हो जातो है इस से ( उश्च )सूत्र में लिडः सिच को भो 
अनुशत्ति आ जातो दै । इसो प्रकार अन्यत्र बहुत स्थलें के सत्र वाक्तिकों में यह 
रोति दोछ पड़तो है कि जेसे कहों दो पदों को अनुद्ृत्ति आती है उन में से जब 
एक को छोड़ना होता दे तब द्वितौय पद को फिर के पढ़ते हैं तो यहो प्रयोजन | 
है कि उन दोनें पदें को अनुश्क्ति एक साथ हो चलतो- है उस में से एक को 
कोड़ के दूसरे पद को अन॒ठक्ति नहीं जा सकतो ॥ १७ # 
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१२ ॥ पारिभाषिक: 





, >२२०००> का. नम. 


अब इस पूथव परिभाषाजे होने में यहू दोष है कि ( अलगृप्तरपदे ) इस सब सूज 


का अधिकार उलता है उस में अलुक अधिकार तो आनडः विधान से घृष २ हो 
रहतादे फिर उत्तर पदा धत्नार पाद पय्यन्त क्यों जाबे इसलिये यह प रभाषा हे ॥ 


१८-एकयोगनिर्दिष्टानामप्येकदेशानुवृत्तिभंवति ॥ झ० 
94%१॥। २७॥ 


एक सूत्र में एथक पठित पढ़ों में से भो कहीं एकरेश की अनुश्वत्ति होती है 
बूस से उत्तरपदाधिकार कापादपयन्त जाना सिद्द हो गया। तथा ( दामहाय 


नानन्‍्ताच )यहां एवचूज से संख्या को अनुद्दत्ति आतो है ओर अव्यय को नहीं ओर 


( पत्च॒त्ति:) इस खूत्र में पृव सत्र से मूल शब्द को भ्रनु्वात्ता आ जातो है पाक को 


महों आतो इत्यादि ॥ १८ ॥ 

( अणुद्त्सिवण स्यथ चाप्रथ्यः ) यहां प्रत्ययग्रहण से सवण का निषेध किया 
है इस का यहो प्रयोजन है कि ([सनाशसभितक्त उ:) इयादि में उ आदिप्रत्यवय अपने 
सवर्णादोद आदि के ग्राहक न हों सो जब स्तो प्रत्यय को छोड़ के अन्यदोघ प्रत्यय 
से किसो अध को प्रतोतिहो नहों होतो तो दोघप्रत्यय नहीं होसकता इसलिये 
प्रत्ययग्रहण वो व्यय होने से यह ज्ञापक छोता हे कि इस सूत्र में योगिक प्रत्यय 
का निषेध दे ( प्रतोयने विधोयते भाव्यतेन्‍ने गाउसो प्रत्यय:, न प्रत्ययोःप्रत्ययः ) 
इूसो व्याख्यान से यह परिभाषा निकलो है ॥ 


।_ १९-भाव्यमानेन सवणानां ग्रहएणन्न॥झ० १ । १ । ६९ ॥ 


जो विधान किया जाता हे उससे सवर्णा का ग्रहण नहीं होता जेसे ( त्यदा- 
दोनाम:) यहां अकार का विधान किया है उस से दोघ सवर्णा का ग्रहण नहीं 
होता ओर/(ज्यादादोयस:)यहां इयसुन प्रत्यय के इंकार को आकारादेश न कहते 
किन्तु अकार कहते तो सवर्णग्रहण से दोष हो हो जाता फिर निश्चित इुआ कि 
यहां भी पूर्ववत्‌ भाव्यमानअकार सवण ग्राहो नहीं हो सकता इसलिये दोष कहा 
: इत्यादि ॥ ८ ॥ 
' यदि भाव्यमान से सबणा का ग्रहण नहों होता तो (दिव उत्‌,ऋत उत्‌)इन 
+ सूत्ों में भाव्यमान उकार को तपर करना व्यथ है | क्योंकि तपर करने का यहौ 
प्रयोजन दे कि इकार तत्काल का ग्राहक हो अपने सवर्णा काग्रहहण न करे फिर 
(अणदित्‌ ०) परिभाषा से सवणग्रहुण तो प्राप्त हो नहीं उकार तपरक्यों पढ़ा इस 
| लिये यह परिभाषा है ॥# 


कम. डक. 8७->कज 
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है पारिभाषिकः ॥ १३ 
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' २०-भवत्युकारेण भाव्यमानेन सवणानां ग्रहणाम॥ अ०६ । 


१।॥१८५७॥ 


भाव्यमान उकार से सवर्णों का ग्रहण होता है इस से पृवाता उकार में तपर 
साधक हुआ ओर अन्यत्र फल यहहे कि अदसेसेटा दुदाम:)यहां भाव्यमान हस्व 
उकार सवर्णो का ग्राहो होता है तभो ( अमृभ्याम ) आदि में दोध ऊकारादेश 
छुआ ॥२०॥ 
( गवे हितं,गे।हितम्‌ ) यहां समास में चतुध्यकवचन प्रत्यथ का लक किये 
पोछ (प्रत्ययल।प ०) सूत्र से प्रत्ययलक्षण काय मान ते (गो ) शब्द के ओकार 
के। अवादेश प्राप्त है इसलिये यह् परिभाषा हे ! 


२१--वर्णाश्रय नास्ति प्रत्ययलक्षणम्‌ ॥ 


वर्ण के आयय से जो काय कक्तव्य हो तो प्रतव्ययलज्षण न हो अर्थात्‌ उस 
प्रयय के। मान के वह काय न होव इसलिये अच के मान के अवादेश नहों 
होता इत्यादि ॥ २१ ॥ 


(अतःककमिकंस? ) इस सूत्र में कंस शब्द का पाठ व्यर्थ है क्योंकि उणादि 
में ।कमे:ः सः) इस खूजत्र से कम्‌ धातु का कस शब्द बना हे कम्‌ धातु के सामान्‍य 
प्रयेगे। के ग्रहण में कंस शब्द का भो ग्रहण होजाता फिर कंस शब्द क्यों पढ़ा 
बूसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


२२-उणादयो5व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि ॥झ्र० १।१।६ १॥ 


उणादि प्रातिपदिक अव्य॒त्पन्न अधोत्‌ उन का सवत्र प्रकृति, प्रत्यय, कारक 
आदि से योगिक यथाथ अथ नहों लगता अधात्‌ उणादि शब्द बहुधा रुढ़ि होते 
हैं इसलिये ( अतः कृकमिकंस० ) सूत्र में कस ग्रहण साथक है ! इसो प्रकार 
(प्रद्ययस्य लक ०) इस खत्र से (परशव्य) शब्द का लक कहा हुआ उकार प्रत्यय 
होने से भो अव्युत्पत्रपक्त मान के परश शब्द के उकार का लक नहीं होता । 
दृत्यादि अनेक प्रयोजन दें ॥ २२ # 


( देवदत्तबिकोषति ) इत्यादि प्रयेगे| में देवद्स आदि शब्दें। के। ससन्स 
के धातुसंज्ञा आदि काय्य प्राप्त हें से क्यों नहीं होते ।जो देवदत्त के सहित सब 
वॉक्य को धातुसन्ना होजाव ते ( सुपो धातु) इस सूत्र से जो देवदत्त के आगे 
विभल्ि है उस का लक प्राप्त होव इसलिये यह परिभाषा है ॥ 
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२३-प्रत्ययग्रहएे यस्मात्स प्रत्ययो विहितस्तदादस्तदन्तस्य च 


सरहए्ं भवात ॥झ्र० १। 8 | १३॥ 

जिस से जो प्रत्यय विधान किया हो वह जिम्रक्के आदिवा अन्स में हो 
उसो का ग्रहण हो श्रार जो उप्त वाक्य में प्रत्ययथविधि से पद एथक हा उस का 
सामान्य काया में ग्रहण न हो । इस से सन्नत्तको धातुसन्ना में देवदसका ग्रहण 
न हुआ ते विभ जि का लक भो बचगया इसो प्रकार(देवदक्सो गाग्य:)यहां समु 
दाय को प्रातिपदिक संज्ञा हो ते मध्य विभक्तिका लक हो जावे तथा (ऋद्दस्य 
राज़: पुरुष:) इस समुदाय को समाससजन्ञ| हो ते मध्य जिभक्षियाों का लक प्राप्त 
होते इत्यादि इस परिभाषा के अनेक प्रयोजन हें ॥ २३ ॥ 

(येन विधिस्तद॒न्तस्थ) बूस परिभाषा सूत्र से (इृषच्तो णा, प रिषत्तोर्णा)इत्यादि 
प्रयोगे में (रदाभ्याँ निष्ठातो नः पूवस्य च दः)इस सूत्र से हधद्‌ परिषद्‌ दकारान्‍्त 
शब्दा से परे घातु के तकारकेा अनिष्ट नकारादेश प्राप्त है इसलिये यक्त परि- 
भाषाहे ॥ 

२४-प्रत्ययग्रहरणं चापश्चम्या: ॥ अ० १। १। ७२ ॥ 

जिन सत्रा में प्रत्ययग्रह्रण से काय होते हैं वहां प्मम्यन्त से परे वह कार्य 
न हो अथात्‌ पंचम्यन्तसे परे प्रत्ययग्रहण में तदनन्‍्तविधि न होवे शूस से (परिष- 
खसोणा) आदि में घातु के तकार के नकार आदेश नहीं होता इत्यादि ॥ २४ ॥ 
कुमारोगोरितरा । इत्यादि प्रयोगें में तदत्त विधि माने ते कुमारो भच्द का भी 
स्तर प्राप हे इसलिये यह परिभाषा हे ४ 


२०-उत्त रपदाधिकार प्रत्यथग्रहरं रूपग्रहएं द्रष्टव्यम्र्‌ ॥ग्र० 


६। ३।॥ ५०५० ॥ 

(अलगुत्त रपदे /जो षष्ठाधध्याय के ढतोय पाद में प्रत्ययनिमिष्त काय है वहां 
स्॒ररूप का ग्रहण होना चाहिये अधात्‌ तदनन्‍्तविधि न हो इस से (कुमारोगोरि 
तरा )यह्ां कुमारो शब्द के हस नहों होता ओर रुपग्रहण से यह भी प्रये।जन 
है कि हदयस्यथ हल्लखयदणलासेषु) जो इस सूत्र में (२३)वों परिभाषा के अनुकूल 
(यत्‌) ओर (अण) प्रत्यय जिस से विह्ित हो उस उत्तरपद के परे पूव के कार्य 
छोजावे से। इष्ट नहों हे । क्याकि जो तदनन्‍्तविधि होते। केवल हदय शब्द से 
(हृद्यमम्‌ु,हादम) प्रयोग नहीं बनें बस में लेखग्रहण ज्ञापक है कि अशणन्तउत्तरपद 

ग्रहण होते लेख शब्द ( अण )प्रत्ययान्त एथग ग्रहण व्यथ है ! इस से यक्ष 
निश्चित हुआ कि इस उत्तरपदाधिकार के प्रत्ययवालितकायविधायक सझत्रों में 
तदन्त॒विधि नहों होतो ॥२५ ॥ 
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॥ पारिभाषिकः ॥ १४ 


*  (प्रत्ययग्रह्णे०) इस २१ यो परिभाषासे ( प्यड: संप्रसारणं पुत्रपत्याम्तत्पुरुष) 
यहां तत्पुरुष में (पुत्र) ओर (पति) उष्तरपदों के परे (व्यडः)केा संप्रसारण कहा 
है तो (व्यड-)का जो आदि वा ध्यड-न्त को काय होगा । इस से(कारोषगन्ध्याया: 
पुत्र! कारोषगन्धो पुत्र), कारोषगन्धोपतिः, वाराहोपुत्रः, वाराहोपतिः ) इत्यादि 
प्रयोग तो सिद्ध हो जावंगे परन्तु(परमकारोषगन्धोपुत्र, परमकारोषगन्जोपति:) 
दृत्यादि प्रयाग नहीं सिद्ध होंगे क्योंकि जिस ( कारोषगन्धि ) शब्द से ( ष्यडः ) 
प्रद्यय विहित है तो वो जिस के आदि में हो ऐसे (व्यडः) का ग्रह्वण हो सकता 
है और परम के सच्चित ग्रहण नहों हो सकता इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


२६--अस्थरीप्रत्ययेनानुपसजनेन ॥ अ० ६।१॥।१३॥ 


( तदाटियग्रहणपरिभाषा ) स्त्रोप्रद्य और उपसजन के छोड़ के प्रदत्त होब 
बूस से सामान्य स्त्रोप्र्यय ( परमकारोषगन्धोपुत्र: ) इत्यादि में तदादि ग्रहण के 
दोष से संप्रसारण का निषेध नहों होता ओर का रोषगन्ध्य मतिक्रान्तेतिकारो- 
घगन्ध्य:,अतिका रोषगन्ध्यस्य पुत्र: अतिकारोषगन्ध्यपुत्र:)यहां प्यडम्न्त स्त्रोप्रत्यय 
उपसजन अर्थात्‌ खाथ में अप्रधान है इसलिये सप्रसारण नहीं होता इत्यादि॥२६॥ 

(सुप्तिडन्त पदम्‌ )इस सूत्र में अन्तग्रहण व्यथ है क्योंकि जो (सपतिडम्न्तंपदम) 
ऐसा सूत्र करते तो तदन्‍्तविधिपरिभाषा से अन्त को उपलब्धि से (सुबन्त,तिडमन्त) 
को पदसज्ञा हो हो जातो फिर अन्तग्रहण व्यथ हो कर इस परिभाषा का 
ज्ापक रे 


२७--संज्ञाविधो प्रत्ययग्रहरो तदन्तविधिनं भवति ॥ झ० १| 
४।१४॥ 


प्रत्ययों को संज्ञा करने में तदनन्‍तविधि नहीं होतो। इस से अन्तग्रहण साथेक 
होना तो खाध में चरितार्थ हे और अन्यत्र फल यह है कि ( तरममपौ घः ) 
यहां ( तरप्‌ तमप्‌ ) प्रत्ययान्त को (घ) संज्ञा नहीं होतो जो तरप प्रत्ययान्त की 
(घ) संज्ञा होजावे ते। ( कुमारोगोरितरा) यहां घसंज्ञक के परे कुमारों शब्द को 
हुस्व हो जावे से इस परिभाषा से नहीं होता । और (क्त्तदितसमासाश्च) यहां 
कक्तद्वित प्रत्ययों में अन्तग्रह्॒ण नहों किया ओर प्रातिपदिकसूुन्षा के होने से 
तदन्तविधि भो नहीं हो सकतो इसलिये कछत्तद्धित में अथंवान को अशुहस्ति 
करने से कदन्त और तद्धितान्‍न्त हो अथवान्‌ होते हैं केवल ( कृत , तदित ) 
महों क्योंकि ( न केवला प्रक्तति:प्रयेक्षब्या न च केवलप्रत्ययः:) इस महाभाष्य के 
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१६ है पारिभाषिक:ः | 


प्रमाण से प्रत्ययान्त हो अध्वान होता है । ओर ( बहुच ) प्रत्यय प्रातिपदिक 
से नहीं होता किन्स सुबन्त से पूव बहुच कहा है बहुच प्रत्यथ के सहित 
जो समुदाय है वह प्रातिपदिकसंज्ञा हाने को कुछ आवश्यकता नहीं है जसे 
( बहुपटवः )यहां बहच के होने से पहिले हो अथवा पट शब्द को प्रातिपदिक- 
सज्ञा तो सिद्ध हो है | फ़िर बहुच प्रत्यय को विद्या में जिस विभक्ति ओर वचन 
का प्रयेग करना हो उस के रख के बचहच प्रत्ययथ लाना चाहिये जसे (पट, जस) 
इस सुब८त के पूछ बहुच आकर (बहपटव:) प्रयेग सित्नर हो गया | इसो प्रकार 

य प्रयेगें में जान सेना चाहिय्रे ओर सबक:ः)(विश्वक:) इत्यादि में जो अकच 
प्र्यय मध्य में होता है उस के आगे परिभाषा लिखो है कि तदेकदेश भूत स्‍्तदयग्र- 
हगेन ग्टछते) (सब,प्रतिपदिक के एक देश के मध्य में आया अकच उसो प्राति- 
पदिक के ग्रहण से ग्रहण किया जाता है ।) २७ ।। 


(२३१,वों परिभाषा के है।ने में ये भो दोष दें कि(अवतप्ते नकुलस्थितं त एसत्‌) 
यहां ज्ञ प्रत्ययान्तस्थित शब्दके साथ सप्तम्यन्त का समास कहा है सो गतिरुश्षक 
अब शब्द के सहत समम्यन्त ओर कक्तकारकवाचो नकुल शब्द के सहित कान्त 
कदन्त स्थित शब्ददे इस कारण समास नहों प्राप्तहे इसलिये यह परिभाषा है। 


२८-कद्यहएो गतिकारकपूवेस्थापि यह भवति ॥ झ० 
१।9४।१३॥ 


जहां कतृप्रत्यय के ग्रहण से काय हो वहां उस कदन्त के पूव गतिसंज्ञक 
ओर कारक हो तो भो वह काय हो जावे । इस से गतिसंतज्ञक अव और कारक 
नकुल के हं।ने से भो समास हो जाता है, तथा सांकूटिनम्‌ यहां ( इनुण) 
छत्प्रत्यधान्त से ( अण ) तद्वित होता है सो जो ( कूटित )शब्द से कर तो उसो 
के आदि के। हदि होवे बस परिभाषा से गतिसज्ञक ( सम्‌ ) के सहितके (अच् 
होने से ( सम्‌ ) के सकार के ढबि होतो है इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ( गतिर 
नन्‍तर:ः) इस सूत्र में (अनन्तर) ग्रहण दूस परिभाषा के होने में ज्ञापक दे ॥ 

(येन विधिस्तदन्तस्य) बूस परिभाषासत्र में सामान्य करके तदन्तविधिकर्ौ 
है विशेषविषय में उस का अपवादरुप वच्यमाण परिभाषा हे ॥ 


२९--पदाह्वा धिकारे तस्थ तदन्तस्य च ॥झ्० १।१ । ७२॥ 


उत्तरपदाधिकार अधथात्‌ पष्ठाध्याय के ढतोयपाद में और अप्वाधिकार में जिस 
के कावय्येविधान हो वा जिस के आशय हो उस का ओर वह जिस के अम्त में 


॥ पारिभाषिक! # १७ 


छो उन दोनों का ग्रहण कछोता है जसे ( इष्केषोकामालानां चिततलभारिषु ) 
दूससूतमें (इष्कचित चिन्वोत ) यहां उसो इश्का शव्द को हख और (पक्तेकचितं 
चिन्वोत ) यहां सदन्‍त को भोहरसत्नहोता है ( इधोकतलेम, मुच्लेषीकतलेन, माल - 
भारिणो कन्धा, उत्पलमालभा रिणोकन्या ) यहां भो इघोका और माला शब्द के। 
दोनों प्रकार हख हुआ है | अप्ठाधिकार में ( सान्तमचहतः सयोगस्थ ) महान यहां 
उसो महत्‌ शब्द को उपधा को दोध ओर ( परममहान्‌ ) यहां तदन्‍्त को भी 
होता दे इत्यादि अनेक सदाहरण महाभाष्य में लिखे हें ॥ २८ ॥ 


( एकाचो इ प्रथम त्य ) यहां अनेकाच धातु के प्रथम एकाच अवयव को दित्व 
होता है जेसे ( जजागार )यहां जा भाग को दिल इुआ है । जो केवल एकाच धातु 
है उसमें प्रथम एकाच अवयव कहां हे जिस को दित्व हो जेसे ( पपाच, इयाज) 
दृत्यादि | तथा( एकाच )शब्द में भो बइुब्रोहि समास हे कि एक अच जिस मेंचो 
अर्थात्‌ अन्य एक वा अधिक इल हों वचह्द (एकाच) अवयव कहाता है। सो जहां 
केवल एकच्तो अच धातु द्दे जसे ( इयाय,आर ) यहां ( इ, क्र )घातुओं को दित्व 
केसे हो सके इसलिये यह परिभाषा है ॥ 


३०-व्यपदे शिवदेकस्मिन्‌ ॥ अ० १ । १। २१ ॥ 


सत्‌ निमित्त के होने से मुख्य जिस का व्यपदेश (व्यवक्षार/डो वच्द व्यपदेशी 
कहाता है और एक वह;हे जिस के व्यवहार का कोई सहायो का रण नच्चो उसएक 
में व्यपदेशों के तुर्य काय होता है इस से ( एकाच) धातु (पपाच )आदि में दित्व 
कोर केवल एक हो अ्रचधातु (इयाय, आर) आदि में भो दिवंचन हो जाता है | 
क्योंकि एकाच ओर एकहो अचधातु को अपक्षा में अनेकाच व्यपरदेशोहे तद्दत्‌ कार्य 
मानने से सवत्र द्वित्व हो जाता दे (आदेश प्रत्यययोः) इस सूत्र में प्रत्यय के 
ग्रवयव शकार को मूजेन्य कच्चा हे सो ( करिष्यति) आदि में ते। होह्ो जाता है। 
और ( स देवान यक्तत्‌ ) यहां यक्तत्‌ क्रिया में केवत्त सिप विवरण का सकारमात्र 
प्रत्थय दे उस को ( व्यपदेशिवद्गाव )मान के सूद लय होतः है इत्यादि अनेक प्रयो- 
जन हैं | लोक में भो यह व्यवहार होता है कि किसो के बइत पुत्र हैं वहां तो 
क्येठ मध्यम ओर कनिष्ठ का व्यवहार बनता है ओर जिस का एक हो पुत्र हेतो 
वहाँ उसो में ज्यड मध्यम ओर कमिष्ठ व्यवहार होता हैं ॥ ३० ॥ 


तद्दित में जेसे नड़ादि, गगोंदि ओर शिवादि इत्यादि प्रातिपरिकोंसे अपत्य 
आदि अथी में अण आदि प्रत्यथ कहे हैं सो उत्तमनढड़ परमगर्ग और महाशिव 
आदिप्रातिपदिकों से तदनन्‍्तविधि में क्यों नहों होते इसलिये यह परिभाषा है ॥ 


श्द् ॥ पारिभाषिकः ४ 


कि जे 


३१-महणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिः प्रतिषिध्यते ॥ 


भ० ५-५॥। रे | <७॥ 


प्रयय का ग्रहण करने वाले प्रातिपदिक से तदन्‍तविधि नहीं डीता इस- 
लिये (उत्तमनड़) ओर (परमगर्ग) आदि प्रातिपदिके| से (फक) और (यञ्‌) आदि 
प्रधय नहीं होते ओर इस परिभाषा के निकलने का प्नापक ( पूर्वादिनिः, सपू- 
वाच्च ) ये दाने सूत्र दें क्योंकि जो पूव शब्द से विधान किया इनि प्रत्यय तदनन्‍्त 
से भो हो जाता तो द्वितोय सूत्र व्यथ हो जाता फिर व्यथ होकर यह जत्ञापक 
छोता है कि यहां तदन्‍तविधि नहों होता ॥ ३१ ॥ 

सूत्रान्त प्रातिपादिक्रों से (ठक्‌) ओर दशान्त आदि प्रातिपदिकोंसे(ड'आदि 
प्रत्यय कहे दें सो ( ३० ) वों परिभाषा से ( व्यपदेशिवद्वाव ) मान कर केवल 
सूत्र ओर दश आदि से ( ठक ) तथा ( ड ) आदि प्रत्यय क्यों नहीं हो जाते 
पूसलिये यह परिभाषा दे ॥ 


३२-व्यपदेरिवद्भावो5प्रातिपदिकेन ॥ अ० १ | १। ७२॥ 


व्यपदेशिवड्ाव को प्रहृत्ति प्रातिपदिकाधिकार को छोड़ के होतो है । इसलिये 
केवल सत्रआदि शब्दासे ठक आदि प्रत्यय नहीं होते ओर इस परिभाषा का ज्ञापक 
भी ( पूर्वादिनि:,सपूर्वाच ) ये दाने सच हैं क्योंकि जो यहां व्यपदेशिवद्ाव कछो- 
तातो (पूर्वा्तादिनि: ऐसा एक खूब कर देते तो सब काम सिद्ध हो जाता फिर 
एथक२ दो सत्र करनेसे ज्ञात हुआ कि यहां व्यपदेशिवद्दाव नहीं होता ॥ ३२२ ॥ 

( अचि श्नुधातु ० ) यहां ( थ्ियों, श्रुवी ) उदाहरणो' में तो केवल (अच) के 
परे (इयडः, उबड) होजाते हें और ( ज्रिय:,भ्रुवः ) यहां (इयडः, उबड्) न होने 
चाहिये क्योंकि यहां केवल ( अच्‌ ) परे नहों है इसलिये यह परिभाषा है 


३३-यस्मिन्‌ विधिस्तदादावलयहएे ॥झ०१। १ | ७०॥ 


जिस प्रत्याह्ााररूप पर विशेषण के आश्रय से विधि हो वह जिस के आदि 
में हो उस के परे वह काय होना चाहिये इस से अजादि प्रत्यय के परे ( बूयडः 
उबड-) होते दें तो (ज्ियः, भ्र,व:) यहां अजादि [जस्‌] में भो दोष नहीं ता । 
तथा [ अ्रवश्यलाव्यमू, अवश्यपाव्यम्‌ | इत्यादि में [ बान्तो थि प्रत्यये ] सूत्र से 
यकारादि प्रत्यय के परे वान्तादेश हो जाता है (इको भल) यहां कलादिसन 
लिया जाता हे। इत्यादि इस परिभाषा के अनेक प्रयोजन हैं ॥३३ ॥ है 


है पारिभाषिकः ॥ १८ 


« (तिध्यपुनवंसतोनचंत्ररूदद्दे बहुवचनस्थ दिवचन नित्यम्‌ )इस सूत्र में बहुवचन- 
ग्रहण न करते तो भी प्रयोजन सिद्द हो जाता। क्योंकि एक (तिष्य ) और दो 
(पुनवंसु ) इन तोन के होने से बहवचन तो प्राप्त हो था फिर दिवचन के कहने 
से उसो बहुवचन को प्राप्ति में दिवचन हो, जाता इस प्रकार बहुवचनग्रहण 
व्यथ हो कर '्ञापक है कि ( तिध्य,पुनवसु ) में कहीं एकवचन भो होता हे वहां 
एकवचन के। दिवचन न हो इसलिये यह परिभाषा है ॥ 


३४--सववी हन्दरों विभाषेकवद्धवयति ॥ अ० १॥ २। ६३॥ 


दो वा अधिक किन्‍हों शब्दों का इन्दसमास हो वच् सम विकल्‍प करके एकव- 
चन होता है | इस से तिष्य पुनवसु के एकवचनपक्ष में दिवचन हो इसलिये 
बहुवचनस्थानोी का प्रहण हे | तथा इसो परिभाषा से (घटपटम्‌, घटपटो, ईप- 
लोमकूलम्‌, माथोत्तरपदव्यमुपदम्‌ ) इत्यादि में भो एकवचन सिद्ध हो जाता 
है । समाहार इन्द्र सवज एक हो वचन होता है । ओर यह परिभाषा इतरेतर- 
दन्द्समासमेंलगतोहे इसोसे इसके उदाहरण भोसव इतरेतरदन्द् के दियेदें॥३४॥ 

(व्यव्ययोबहलम्‌) इस से स्थ आदि विकरणें का व्यत्यय होना सत्राथ हे ।त॒था 
(घष्ठी युक्षरछन्दसि वा) इस सत्र से भो षष्ठोयुक्त पति शब्द को घिरूंज्ञा का बेद 
में विकल्‍प हे इन दोनें में भाष्यकारने विभाग करके यह परिभाषा सिद्ध कोटे॥/ 


३५०-वाच्छन्द्र्सि सर्व विधयो भवन्ति ॥अ० १।४। ९॥ 


बेद में सब काय विकल्प करके होते दें जसे (द्तिणायाम) इस सप्तम्यन्त को 
प्राप्ति में ( दक्षिणाया: ) ऐसा प्रयोग होता हे | इत्यादि अनेकप्रयोजन दें ॥३५५॥ 

किसो विद्यार्थों ने, अग्नो ) ऐसा दिवचनानत शब्द उच्चारण कियाजोी उसका 
केाई अनुकरण करे कि ( अग्नो इत्याह ) तो यहां अनुकरण में साक्षात द्विवचम 
के न होने से जो प्रग्टद्मरूुच्ा न होवेतो इकार के साथ संधि होना चाहिये इस- 
लिये यह परिभाषा है ॥ 


३६-प्रकतिवदन॒करणं भवति ॥ अ० <॥ २। ४६ ॥ 


जो अनुकरण किया जाता है बच प्रकति के तुल्य होता है इस से ( अश्नो ) 
दिवचनप्रकति के तुल्य अनुकरणके मानके प्रग्थछासंज्रा होनेसे संधि महीं होती । 
और एकबचन बहुवचन में तो संधि होता है(कुमाय लतक इत्याक्ष)यहां (तक) 
शब्द के अमुकरण (लतक) के परे भी यणादेश होता हे (दि: पचेम्त्ित्याह) यहाँ 


२० ॥ पारिभाषिकः ॥ 


(हि: पचन्सु) शब्द के अनुकरण मेंभो अतिडसे परे तिडः पद निधात होजातादे?/ 
(अधवद्धातुरप्रत्यय;० ) इस सूब में धातु का पयु दास प्रतिषेध मानें कि धातुसे 
अन्य अधवान को प्रातिपदिकसंज्ञा हो इस से सि आदि धातुझों के अनुकरण 
के प्रकतिवत्‌ होने से खाश्रय कार्य मान कर प्रातिपदिकसंत्रा होजातोदे फिर 
पंचमो विभक्ति के एकवचन में ज्षिधातु के (इयड-)आदेश नहक्षीं प्राप हे इसलिये 
धातु के अनुकरण के प्रकतिबत्‌ मान के (इयड-) आदेश भो होजाता है इस से 
(चियो दोधत्‌,परोभुवो5वन्नाने, नेविश:) इत्यादि सब निदेश ठोक बन जातेहें॥३९॥ 


( भवतु, पचतु ) इत्यादि को पदसन्ना न होनो चाहिये क्योंकि तिडमन्त को 
पदसंतज्ञा कहो है यहां तो तिप के इकार के उकार हो जाने से तिडः नहों 
रहा इसलिये यह परिभाषा है ॥ 


३७-एकदेशविकृतमनन्यवद्भधवति ॥ अ० ४। १। ८३ ॥ 


जिस किसो का एक अवयव विपरोत हो जावे तो वच्ठ अन्य नहीं छ्ो जाता 
किन्तु वच्दो बना रहता दे । इससे इकार के स्थान में ठकार हो जानेसे भो पद- 
संज्ञा हो जातो है ( प्राग्दोव्यतोःण ) इस सूत्र से (दोव्यत्‌ ) शब्दपयन्त ( अण ) 
प्रद्यय का अधिकार करते हैं ओर दोव्यतृशब्द कहीं नहों है किन्सु(दोव्य ति)शब्द 
है इस का एकदेश इकार के जाने से(दोव्यत्‌) रह जाता हे इसो ज्ञापकसे यह 
परिभाषा निकलो दे । लोक में भो किसो कुत्त का कान वा पूंछ काट लिया 
जावे तो उस के घोड़ा वा गधा नहों कहते किन्तु कुत्ता हो कहते हें शत्याटि 
अनेक प्रभेजन हें ॥ ३७ ॥ 


( स्थोम: ) यहां ( सिवु ) धातु से उणादि ( न ) प्रत्यथ के परे वकार के 
( ऊठ ) होकर वकार के स्थानिवत्‌ मानने से धातु के इकार के (लघूपधगुण) 
और उसो इकार के। ( यणादेश ) दोनों प्राप्त हें । इस में गुण घर शोर यणादेश 
(अम्तरज्र) है अब दोनों मेंसे कौनसा काय होना चाहिये इसलिये यहप रिभाषाहे। 


३८-पु्वपरनित्यान्तरदह्वापपवादानाम॒त्तरोतरं बलीयः॥ 


, पू् से पर, पर से नित्य, नित्यसे अन्तरह और अन्‍्तरज्ञः से अपवाद ये सब 
पूष २ से उत्तर २ बलवान होते हैं । यह परिभाषा महाभाध्य के अ्रभिप्रायानुकूल 
है अर्थात्‌ इसो प्रकार को कहीं नहीं लिछो । पूर्व से पर बलवाम होना यह 
विषय ( विप्रतिषेव परं कार्यम्‌ ) इसो चूत्र का है जैसे (अज़ि ) इस शब्द से 


॥ पारिभाषिकः ॥ २१ 


श्रपत्याधिकार में ऋषिवाचों होने से(अण)प्राप्त भोर “बृकारान्तव्यच» होने से 
ठक प्राप्त हे से। पूव (अण) के बाघ के परविदचित (ढक) होता है जेसे (अत्र 
पत्थमू, आत्रयः) इत्यादि । भू धातु से लिख लकार के णल प्रत्ययके परे (स्रू:८अ) 
बूस अवस्था में द्वित्व, यणादेश, उवडः, गुण, हद्दि ओर व॒ुक आगम ये सब प्राप्त हैं 
( दिवचन ) नित्य होने| से पर यणादेश का बाधक है ( उवड-) अन्तरड् होने से 
नित्य द्ित्व का भो बाधक है ओर ( उवड-) का अपवाद (गुण) गुण का अपवाद 
( ब्द्धि ) ओर बन दोनों का अपवाद निरवकाश होने से ( वुक ) हो जाता हे । 
बूसो प्रकार अन्य भो बहुत प्रयोगों में यह परिभाषा लगतोहे ( दुद्प्रघति ) यहां 
सन प्रत्यय के परे ( दिब ) धातु के वकार के। ऊठ किये पोछक दिवचन और 
यणादेश दोनों प्राप्त हैँ नित्य होने से दिववन होना चाहिये फिर नित्य दिवंचन 
से भो अन्ठरड-ग होने से यणादेश प्रथम हो जाता है | इत्यादि ॥ श८ ॥ 
(ईजतु:) यहां यज्‌ धातु से (अतुस) प्रत्यय के परे दि के बाध के परत्व से 
(संप्रसारण) होता दे फिर दित्व होना चाहिये वा नहों इसलिये यह परिभाषा है ॥ 
३९-पुनः प्रसट्टविज्ञानात्‌ सिद्धमू ॥ अ० १ | ४।२॥ 
परत्व से वा अन्य किसो प्रकार से प्रथम बाधक काय हो जाबवे। फिर 
जो उत्सग कारयको प्राप्तिह्रो तो उत्स्ग भो डो जावे।इस से(यज)भातु के। संप्रसा- 
रण, किये पोछ भो दिल होजाता हे।इसोप्रकार परत्व से(हि) के स्थान में तातडः 
आदेश होने से फिर हि के। धि न होना चाहिये सो भो ( तातडः ) के निषेध- 
पत् में (हि) के (घधि ) होकर ( भिन्धि) आदि प्रयोग बन जाते हें इत्यादि 
गनेक प्रयोजन दें ॥ ३८ ॥ 


लोक में यह्ट रोति है कि तुल्य अधिकारो दो खामियां का एक भव्य होता 
के तो वह आगे पोछ दोने| के काय किया करता है परन्तु जो उस भत्य के 
दोने। खामो अनेक दिशाओं में एक काल में काय करने के लिये आज्ञा दें 
तो उस समय जो वह किसो का विरोधों न हुआ चाहे तो दोनों के कार्य न 


कर क्योंकि एक के। एककाल में दोदिशाओं में जाके दो काय करना असम्भव 
है फिर जिस का पोछ करेगा वहो अप्रस व होगा , इसो प्रकार सूत्रों में भो दोमें 
को बलवान होगा वच्ठ प्रथम हो जावे गा ओर जो दोने तुल्यवल वाले हो'गे तो 
एक दूसरे के। हटाने से लोक के तुत्थएक भो काय न होगा | जेसे स्त्रो लिड् में 
वत्तमान ( जि, चतुर ) शरद के सामान्य विभक्षियें में ( तिरछ, चतर ) आदेश 
कहे दें ओर ( त्रि ) शब्द के ( आम्‌ ) विभज्नि के परे (जय) आदेश भो कहा है 


२२ ॥ पारिभाषिकः ॥ 


फिर ( विप्रतिष्रेध पर कायम) इस सूत्र से पर विप्रतिषेध मान के प्रथम (तिख्ठ) 
आरेश हो गया । फिर उप्त के स्थानिवत्‌ मान के (तज्रय) आदेश भो होना चा* 
डिये तो लोकब॒त्‌ अनिष्टप्रसड़' आजावे इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


४०-सहूदूगतो विश्रतिपेधे यद्‌ बाधित तदू बाधितमेव ॥ झ० 
१।४। २॥ 


एककाल में जब दो कार्या' को प्राप्ति होतो है तब विप्रतिषेध में पर का 
काय होकर फ़िर टूसरे पूर्व खूब का कार्य प्रहत्त नहीं हो सकता क्योंकि जो बा- 
धक हुआ से। हुआ इस से फिर स्थानिवत्‌ मान के(त्रय) आदेश नहीों होता इस 
कारण[तिधण[म्‌] इत्यादि प्रयोग शुद्द ठोक बन जाते दें । ओर जो दूसरा काथ्य 
भो पश्चात्‌ प्राप्त हो ओर प्रथम इआ कास्य कुछ न बिगड़ ते[३८] वो परिभाषा 
के अनुकूल वह भो कार्य हो जावे गा ॥ ४० ॥ 


अब यह विचार भो कत्तच् दे कि धातुओं से परे जो लकारों के स्थान में 
तिप आदि परम्समपद ओर आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं वे पहिले हों किंवा 
विक रण हो आत्मनेपदादि के करने ते प्रथम ओर पोछ भो विकरणे। को प्राधिहे 
बूस से वे नित्य हें। ओर आत्मनेपद परम्मेपद विधायक प्रकरण से परे भो विक- 
रुण हो हें ओर विकरण किये पोछ आत्मनेपद नियम की प्रयप्ति नहों क्योंकि 
(अनुद्ाशडिपत्त> ) यह पद्चमोनिदहिष्ट काय व्यवधानरह्िित उत्तर के हाना 
चाहिये विकरणे के व्यवधान से फिर आत्मनेपद नहीं पाता और जो आनने- 
पद नियम के अनवकाश माने से। भो नहों क्यांकि अदादि और जुद्चोत्यादि- 
गयण में जहां विकरण विद्यमान नहों रहते वहां ओर ( लिडस, लिट ) लकारों 
में (आत्मनेपद, परस्मपदट ) को अवकाश हो है फिर ( एधते,स्मद्दधते ) आदि में 
आक्नेपद नहों हो सकता इसलिये यह्ठ परिभाषा है ॥ 


४१-विकरणेभ्यो नियमों बलींयान्‌॥अ० १ ।|४३॥ १२५॥ 


विकरण विधि से आत्म ने पद परस्मे पद नियमविधान बलवानहै क्योंकि जो 
आव्सनेपद आदि के होने से पहिले विकरण हो होते हॉंतो (आत्म नेपदेष्यन्यत 
रस्थाम्‌, पुषादिद्यताद्यलदितः परस्मपदेषु ) इन विकरणविधायकसूतों में आत्म 
नेपद के आश्रय से विकरणविधान क्यों किया इससे यह न्लञापक है कि विकरण- 
विधि से पहिले हो आव्मनेपर परस्मपद नियम काय होते हैं । इस से 
(एघते,स्पद्दते) आदि में आवक्मने पद सिद्ध हो गया इत्यादि प्रयोजन इस केहें॥४१- 


है पारिभाषिकः ४ श्शे 


* [ न्यविशत, व्यक्रीणीत ) यहां (नि, वि) उपसर्गों से परे ( विश) और (क्रो) 
धातु से आकमनेपद होता है सो विकरण आत्मनेपद और अट आगम तोनों 
कार्य्य एक साथ प्राप्त हें इन में से आत्मनेपद सब से पहिले होकर अब विकरण 
करने के पहिले और पोछ भो (अट) प्राप्त है इस से अटनित्य हुआ ओर विकरण 
भो अट करने से पहिले तथा पोछ भो प्राप्त हे तो विकरण भो नित्य हुए। जब 
दोनीं नित्य हुए तो परलसे अट प्राप्तद्दे । ओर अड-ग काय अटसे विकरणो का 
छोना प्रथम इष्ट हे क्योंकि विकरण के आजाने पर सब को ( अडग ) सत्ता हो 
ओर अडन्गसंज्ञा के पधात अट होवे इसलिये यह परिभाषा हे ! 


४२-वाब्दान्तरस्य च प्रान्तवनविधिर नित्यो भवति॥झ्म ० ११३६ ०॥ 
जो दो कार्य एकसाथ प्राप्त हों ओर वे दोने। नित्य ठह्त रते हों तो उन में 
एकविधि के होने से पहिले जिस शब्द के दूसरा विधि प्राप्त हे और पहिसे 
का् के होने पश्चात्‌ वचह्ठ विध दूसरे शब्द के प्राप्त हो तो वच् अनित्य होता है 
यहां ( अट ) आगम पहिले तो केवल ( विश ) के प्राम है ओर विकरण किये 
पोछ विकरणसछहित सब को अंगसज्ञा होने से सब के प्राप्त है इसलिये अट 
अनभित्य हुआ । फिर प्रथम विकरण हो कर पुनः प्रसंग मानने से ( अट ) हो 
जाता है | इत्यादि प्रयेजन दें ॥ ४२ ॥ 
[ नकुत्यां भव: नाकुट:, मपतेरपत्य नापत्यः | यहां जो (न) शब्दके! छबि 
होतो है उसो तदिरुप आकार का सच्चारो रेफ रहता है उस रेफ को खर 


प्र्याहार के परे [खरवसानबयोविसजनोय:] इस सूत्र से विसजनोयथ होने चाहिये 
इसलिये यक्ष परिभाषा हे । 


“9३-असिद्ध बहिरक्भमन्तरह् ॥ अ० <। ३। १५॥ 
४४-असिद्ध बहिरक्नलक्षणपम्रन्तरड्डलक्षणे॥ अ० ६।४।१३२॥ 


इून में से पहिलो परिभाषा बहुधा व्यवहारकालमें प्रहत्त होतो और दूसरो 
बचुधा व्याकरणादिगास्तों में लगतो है । बहिरंग कार्य करने में अन्त रंग कार्य 
प्रसिद्ध हो जाता हे | बचिर्‌ और अन्तर इन दोनें शब्दों के आगे जो अंग शब्द 
है वह उपकारकवाचो और अंग शब्द के साथ दोनें शब्दों का बहुबोहि समास 
है [मिमित्तसमुदायस्यथ मध्ये यस्य कार्यस्यांगमुपकारि निमिक्त बह्ि: कार्यास्तरा- 
पेचया दूरमघधिक वा वत्तेते तदुबहिरड-ग काय्यम्‌ू, एवं निमित्तसमुदायस्य मध्ये 


२४ ॥ पारिभाषिक! ॥ 


यस्य कार्यस्याइमुपकारिनिमित्तमत्त: कार्यानतरापचयासबिहितं वा न्‍यनं वत्तते 
तदन्‍तरड़् कार्यमू, तथा बहपच् बहिरड्रमल्पापच्तमन्तरइम्‌ ) बहिरड् उस के 
कहते दें कि प्रक्तति, प्रत्यथ, वण और पद के समुदाय में जिस कार्य के उप- 
कारो अवयव दूसरे काय को अपेक्षा से दूर वा अधिक हैं | ओर अन्तरक्ष वह 
कचह्ाता है कि प्रति आदि निमित्ते के समुदाय में जिस कार्य के उपकारो 
अवयव दूसरे कार्य को अपक्षा से समोप वा न्‍्यून हों | तथा जो बहुत नि- 
मित्त और ध्याख्यान को अपक्षा रक्‍्व वह बहिरड् तथा थोड़ निमिस और 
व्याख्यान को अपतच्ता रक्ख वच्च अम्तरड्रः कहाता है | इसलिये प्राय: अन्तरडू 

कार्य प्रथम होता है ओर बछहिरटइ् असिद्र हो जाता हे | ओर कहीं २ बहिर- 
रह प्रथम हो भो जावे तो अंतरहइकाय को दृष्टि में असिद्द श्र्थात्‌ नहीं हुआ 
सा हो रह्दता हे | अब प्रकृत में (नाकुंटः, नापत्य:) यहां ककार पकार विस- 
जनोय के निमित्त अतरड् ओर दद्धि का निमित्त तद्वित बहिरड् हे सो प्रथम 
बहिरड्ग काय दडि होभो जातो है | परन्सु अंतरड्गनकाय विसजनोय करने 
में छद्दधि के असिदद होने से रेफ हो नहों फिर विसजनोय किस को हो तथा 
( बाह ऊठ ) इस सत्र में ( ऊठ )नहों पढ़ते ते। सप्रसारण को अनुश्च्िि आकर 
( प्रझ:८वाह>< णिव:< अस ) इस अवस्था में ण्वि प्रत्यय के परे वकार के। (उठ) 
संप्रसारण ओर पूवरूप हो कर। ( प्रह<उच् »ण्विःःअस ) इस अवस्था में 
उकार के। ओकार (गुण)और उस ओकार के साथ वृदि एकादेश होकर [स्‍प्रछोह:) 
भ्रादि प्रयेण सिद्र होहो जाते फ़िर ऊठ ग्रहण ष्य्थ हो कर यह न्नापक 


होता है कि(प्रषोह्र:)आदि में गुण करते समय संप्रसारण(असिद्ध)होता है श्र्थात्‌ 
यजादिप्रत्ययनिमित्त भसंज्ञा ओर भसंज्ञाके आश्रय संप्रसारण होता है इसप्रकार 
बहुत अपत्षा वाला होने से संप्रसारण बहिरड्र' अ.र(वि) प्रत्यय के। माम के गुण 
अतरह' हे फिर अतरड्ः गण करने में जब संप्रसारण असिद्ध हुआ ते गुण को 
प्राप्ति नहों जब गण नहों इआ ते हब्िहोकर (प्रछ्ीह)) आदि प्रयेग भी नहीं 
बन सकते इसलिये ऊठग्रह्नण करना चाहिये इसो ऊठ ग्रह्दण के भ्ापक से यह 
परिभाषा निकली है तथा ( पचावेदम्‌, पचामेदम्‌ ) यहां लोटके उत्तम पुरुष 
के एकार के। ऐकारादेश प्राप्त हे से। ऐत्व अतर्ग को दृष्टि में ( आदुगण:) सूत्र 
से हुआ गुण बहिरड् होने से असिद्य हे बूसलिये वहां एकारडी नहीं ते। ऐकार 
किसके हो | इत्यादि इस परिभाषा के असंख्य प्रयोजन दें।लोक में भी अंतरंग 
कार्य करने में बहिरड् असिदरही माना जाताहे जैसे । मन॒ष्य प्रातःकाल उठकर 
पहिल निज शरोरसंबल्धी अंतरप्नकायां के। करता है पोछ मित्रें के और उस 


है पारिभाषिकः: # २४ 


के पौछ सम्बन्धियें के काम करता है क्योंकि मित्र आदे के काय निज शरोर 
को अपना में बच्िरद्ः हें ॥ ४१ ॥ ४४ ॥ 


ऋब अंतरड्गरव छि रड्र लचण परिभाषा में ये दोष हैं कि (अच्े ट॒व्यति अच्षतय: 
छिरणप्यद्यः ) यहां ( दिव ) घात्‌ से क्रिप प्रत्यय के परे क्िप के मान के वकार 
के। छठ होता है उस बहिरड्रलड के अश्विद्द मान ते यणादेग नहीं हो सकता 
बृत्यादि दोधे को निव्रत्चि के लिये यह अगलो परिभाषा हे ४ 


४५-ताजानन्तर्ये बहिट्न॒क्कप्ति: ॥ अ० १। ४। २ ॥ 


जहां दोने| अचें के समोप वा मध्य में काय विधान करते हो वहां अन्तरष्र 
बचहइ्लखग परिभाषा नहीं क्गतो इस से (अचयू:) आदि में बहिरड्ः ऊठके 
जब अधितब महों माना ते यणया[देश भो होगवा तथा ( पत्वतुको रधसिद्द: ) इस 
सत्र में तुकग्रहण का यहो प्रयोजन है कि ( अधोत्य, प्रंत्य ) इन्चादि प्रयागों 
में तुक अन्तरड़् ओर सवप्दोघष तथा गुण एकादेश बहिरहक्‍्क्‍न हे जो तुक अन्तरड््र 
के करने में वहिरड्रएकदेश असिद्ध द्रोजाता ते तुक ड्ो हो जाता फिर तुग- 
विधि में एकादेय के अस्िद्द करने से यह ज्ञापक निकला कि जो दो अचां के 
आश्रय बचहिरड्रकाथ हो वह अम्तरड़् काय को टृष्टि में असिद्न नहों छोता | इसो 
तुकग्रहणज्ञापक से यह परिभाषा निकलो दे ॥ ४५ ॥ 


(गामान्‌ प्रिये। यस्य स गेमसत्प्रिय/,यवमत््‌प्रिय:, गेमानिवाचरति गेमवत्यते 
यवमच्यते) इत्यादि प्रयोगों में समासाशित अन्सवच्चिमोविभनव्ति का लक दिपदा- 
शय होने से बह्रइ्ठओर (इहलडयादि) सूत्र से प्रागउइतोप एकापदाशखय होने 
से अन्त रपट दे से। जो बहच्दिरइ का बाधक अन्तरड्ा हं।जावे तो नुम॒ आदि कार्य 
होकर (गेामत्‌ प्रियः) प्रयाग सिद नहं। किन्तु (गामानप्रियः) ऐसा प्राप्त होवे से 
अनभिष्ट है इस लिये यह परिभाषा दे ॥ 


४६-अन्तरह्टान पि विधीन बाधित्वा बहिर्ल्‍ना लग भवति ॥ 
० ७। २१९८ ॥ 


अन्तरड्ट विधियेंके। बाघ के भो बहिरइलंक हछोताहे अर्थात्‌ जब अन्तर्व चिनो 
विभकज्ि का लक्त समासाश्रय हे ते बहिरड्गहुआ एकपदाखथयसुलोप आदि ऊंतर « 
पंत का बाघक होगवातो (नत्तमतांगस्य)इस सूत्र से नुपृञआदि करनेमें प्रत्ययलचण 
का निषध होकर गोमत्‌प्रिय:)इत्यादि प्रयेग बनलजाते दें तथा (प्रत्ययेत्तरपदयेख) 





५६ ॥ पारिभाषिकः ॥ 


इस सूत्र का यहो प्रयोजन है कि (त्वामिक्तति, लद्मति, मद्यति,तवपुबस्ल्वत्पुत्रः, 
मत्पत्र: त्वं नाथोस्य त्वच्नाथः, मन्नाथः) इत्यादि प्रयोगों में (युक्रद ,अश्मद) भब्देंत 
के। (त्व,म) आदेश होजावे' (त्वं नाथो5स्य) इस अवस्था में मध्यवत्तिनो विभक्ति 
का लक (त्व, म) आदेश हं।ने के पह्िले ओर पोछ भो प्राप्त होने से नित्य और 
(ल,म ) आदेश अन्तरद्ें नित्य से अतरह्बतवन होता है यह ते कचचुके 
हैं। से जं अन्तरड़ः हाने से (त्व, म ) आदेश पहले छो जाबव तो इस सूतका 
कुछ प्रयोजन न रहे क्यां.क वत्तमान विभक्नि के परे ( त्वमावेकवचने ) खत्र से 
( त्व, म) होही जावेंगे फिर व्यथ हो कर यह ज्ञापक हुआ कि अन्तरह़ विधियों 
का भी बचहिरड़ लक बाधक होता ऐै फिर जब ब हरडइ लक पहिले हुआ तो 
एज साथक रहा ओर इसी ज्ञापक से यह परिभाषा निकलो ॥ ४६ ॥ 


( पूर्वषुकामशमः ) यहां ( पूवपुकामशमो ) शब्द से तब्ित ( अण ) प्रत्यय 
इोता है ( पूष:८इघु:“काम>८गरमोः<अ) इस अवस्था में जो तदित प्रत्यथाथित 
बहिरिड् उत्तरपदह्दि से अन्तरड्ट ह|ने के कारण आकार इकार के गुण एका 
रादेश पहिले हो जावे ते। पूवा'त्तरपद के एथक २ मन रहने ओर उभयाशय 
कार्य में अन्तादिवद्भाव के निषंध हाने से ( दिशोउमद्राणाम्‌० ) इस खूब से उभ 
यपद हि नहों हो स कतो इत्यादि दोषो' को निहत्त के लिये यह परिभाषाहे! 


2०'9-पवात्तरपदयास्तावत्काय भवात्तर नकादशाः:॥भ्र ० १ ।४॥२॥ 


पृवार रपदनिमित्तकाय से अन्तरष्ट भो एकादेश पहिले नहीं होता 
किस एजात्तरपदनिमित्त काय अन्तर एकार्रेश से पहिले हो जाता है इस से 
( पूरंधुकामशमः ) यहां अन्तरइ मान कर प्रथम गुण एकादेश नहीं होता किन्स 
पहिशे उत्तरपद के हद होकर हद एकादेश हो जाता है। यह भो परि*« 
भाषा ( ४६ ) वो परिभाषा को सहचारिणो है । दघ का ज्ञापक यह है कि 
( नेन्द्रस्थ परस्य ) इस खूत्र में उत्तरपद्वडिका निर्धेव है कि उत्तरपद में इन्द्र 
शब्द के। ध॒श्चि न हो जिस से ( सोमेन्द्र: ) प्रयोग सिद्ध होजावे । से! जो सेम 
के साथ इन्द्र का एकारेश अन्तरक्ग होने से पहिशे होजाबे तो इन्द्र शब्द का 
इकार तो एकादेश में गया अन्त्य का अ्रच्‌ तद्त प्रत्यय के परे लोप में गया 
फिर जब उत्तप्पए इन्द्र शब्द में काई अच हो नहीं तो हथि का निषध क्यों 


किया इछ से व्यथ हो कर यह ज्ञापक इआ कि अन्तरड्न भो एकादेश पूर्व च्तर- 
पद कार्य के पहिते नहों हं,ता किन्तु अन्तरज्ञ का बाधक उत्तरपद४द प डले 
होती दे इसलिये उत्तरपद में इन्द्र धब्द के। हंदि का-निषेयव किया है ॥ ४७ ॥ 


॥ पा रभावषिकः ॥ २६ 


*« ( प्रधाय, प्रश्याय ) इत्यादि प्रयागें में ( का ) प्रत्यय के स्थान में (ल्यप ) आदेश 
होता है से ल्यपह,ने मे पछ्टिव ( प्रधा:८त्वा; इस अवस्था में घा के स्थान में, हि) 
ओर (स्था) को इकारादेग तथा (वा ) को ( व्थप ) भो प्राप्त दे इस में हि आदि 
ग्रादेश पर और अन्तरइ़ दें आर ल्यप बहिरड्र दे सो पर ओर अन्तरज्ञ मान 
हि आदि आदेश कर ले तो प्रवाय,प्रद्याय)आदि प्रयोग नहों बन सक इसलिये 
यह परिभाषा हे ॥ 


४८-अन्तरद्ञानपि विधीन्‌ ब हिरड्ढी ल्यब्‌ बाघते ॥ भ ० २४।३६॥ 


अन्तरड्र विधियों का भो बहरइ स्थवादेश बाघ करता दे | इस से ( छि ) 
शादि आदेशों को बाघ के प्रथम ( ल्यप ) हो गया फिर छ्ि आदि को प्राप्ति नहीं 
तो ( प्रदाव, प्रधाय, प्रत्थाय ) आदि प्रयोग सिद्ध हो गये ओर ( अदो ज ग्धल्यप्ति 
किति ) इस सूब में ्यप का ग्रहण नहीं करते तो तकारादि प्रत्ययमात्र को 
अपन्ता रखने वाला अदु धातु को ( जग्धि ) आदेश अन्तरद़् होने के कारण 
पृवंपद कोअपक्षा रखने वाले समासाशित बहिरद्नः ल्थप्‌ आदेश से प्रथम हो जाता 
फिर ल्पप ग्रहण व्यथ हो ऋर इस का ज्ञापक हुआ कि ( अन्तरह्टविधियें वा 
भो बाघ के पहले ल्यप होता है ) फिर तआरादि कित्‌ न होने से (जग्धि ) 
आदेश प्राम नहों छोता इस लिये स्थप ग्रहण किया हे । यहो ल्थप ग्रहण इस प र- 
भाषा के मिकलने में ज्ञापक हे ॥ ४८ ॥ 


( इयाय, इयबिश् ) इत्यादि प्रयोगे में पर होने से गुण तद्धि और नित्य होने 
से द्ििवप्रामहे दित्व होने के पथ्ात्‌ इ>८ब:अ,ब्ू ८ दू>८शूथ) इस अवश्था में परत्व से 
गुण हडि और अस्तरड् होने से सवणदोध एकारदेश प्राप्त द्ले सो जो बलवान होने 
से अंम्तरड्ः सवर्श दोष एकादेश हो जावे तो ( इयाय, श्ययिथ ) आदि प्रयोग 
सिद्ध नहीं हो सके इसलिये यह परिभाषा दे ।। 


४९-वारणादाड् बलीयो भवति ॥ म० ६।४ | ७८॥ 


वर्णकार्य से अड़कार्य बलवान होता है । यहां वणकार्य सवणदोध एकादेश 
और अंगकार्य गुयह दि हें उस वण ऋय से ग्रग आय के बलवान होनेसे गुणब्॒दि प्रथम 
हो कर ( द्याय, इययिथ ) इत्यादि प्रयोग सिद्ध हो जाते दें ( अ्भ्यासस्यासवर्ण ) 
इूस खूज में असवर्ण अच के परे अभ्यास के इवर्ण उबण को ( इबडः, उवडः ) 
आदेश कहे दें सो जो गुण छदि का बाधक एकादेश हो जावे तो अभ्यास से परे 


श्ट ॥ पारिभाषिक: # 
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अ्रसवण अच हो हो नहीं सकता फिर उस असयण गुण बह्द्धि किग्रे अच के प३ 
( इपडः, उवड़' ) फच्दने से निश्िचत ज्ञात हुआ कि ( बर्णकार्थ का बाधक अंग- 
कार्य होता है ) यहो असवर्ण अच के परे ( इयडर,उबडः ) का विधान इस परि- 
भाषा के होने में ज्ञापक है ॥ ४८ ॥ 


यच्द बात प्रथम लिख चुके दें कि अन्तरड़् से भो अपवाद बलवान होता है 
( जुसि च ) इस खूजत्र से जो गुणविधान दे सो (कडिपत चथ) आदि निषिधप्रकरण 
का अपवाद हे क्योंकि ( कक ) के डिनर होने से उसके स्थान में जुम भो डित्‌ हो 
आदेश होता ऐ से। जसे ( अभिभयुः, अविभदः ) इत्यादि में निषेध का बाघ जुस 
में गुण होता ऐ वसे हो [ चिनुयुः,सन॒युः ] यहां [वासुट ]के आयय से प्राप्त गुण 
निर्षंधघ का भो बाघत् होजाबे तो ( चिलुयुः, सुनुयुः ) आदि प्रयोगे में गुण 
कोना चाहिये इसलिये यह परिभाषा है ॥ 


सच हनी). हम 


५०-येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भवति॥ 
स० १]|१।५६॥। 


लिस काब को प्राप्ति में क्पवाद का आरम्भ किया जाता है वह अपवाद उसो 
क्षाय का बाघक होता है ओर जिस को प्रामिअप्राप्ति में सर्वथा अपवाद काआरम्म 
है उसका बाधवा नहीं होताइस से यह जाया कि ( विशुय॒ः, सुनुयु: ) यहां दो डिप्त्‌ 
हैं एक सावधातुक झुस प्रत्यय का और दूसरा याउुट का सो सावधातुकप्रद्यायित 
जो डित्व दे उप्तो को मान के प्राम गुण का निषेध है उस निषेध को प्राप्ति में जस 
के परे गुण कहा है ओर याहझुट के डित्वनिमिक्षप्राप्तनिषेध के होने बान हने में 
उभयत्र जुस्‌ के परे गुण कष्टा हे क्योंकि ( अविभयुः ) आदि में यासुट के बिना 
केवल सावधातुक के आग्रयशुण का निषिध प्राप्त है इस लिये । चिनुय॒ः ) आदि में 
गुण नहों होता | इत्यादि इस परिभाषा के अनेक प्रयोजन हैं ॥ ५० ॥ 

अब इस पूर्वाक्त परिभाषा के विषय सें यह विशेष विचार है कि (नासिको- 
दरोष्ठजडघादन्तकर्णय दा ) यह सूब अगले ( न क्रोडादिबब्नच:, सहनज०) 
इन दो सूत्रों का अपवाद हे ओर दोनें को प्राप्ति में इस का आरम्भ भी है सूबे 
परिभाषा के अनुकूल माना जावे तो सह, नज और बिद्यमातपूर्वक शब्दों से प्राप्त 
निषेध का बाधक डोगष्‌ प्रत्यय ( सनासिका, अनासिका, विद्यममाननासिका ) 
आदि में भो ( डोष ) प्रत्यय होना चाहिये तो थे प्रयोग नहीं बनसकें इसलिये 
यह परिभाषा है / द 


7+73७---२नन>क+ ->०३०७०७कन्ज८०. 


॥ प्रारिभाषिक २८ 


के ४-»-०» «++ “_>-ब-ज न संपनमाफाकण | 


५१-प्रस्तादपवादा अनन्तरान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते न परान्‌॥ 


० ॥ ४। १।१ ५5५० ॥ 


जो पहिले अपवाद ओर पोछ उत्सग पढ़ा छो तो वच् अपने समीपस्थ कार्य 
का बाधक हो और प रवि घि अधात्‌ जिस के साथ व्यवधानडे उस का बाधक न हीं 
होवे | चूस ते बड़च लक्षण से प्राम [डगीप ] के निपध का बाघक हुआ ओर सह, 
नज्‌, विद्यमान पूवक नासिका से प्रा डोप के निघध का बाघक नहीं इुआ। 
दूस प्रकार सनासिका, अनासिका ) आदि प्रयोग सिद्ध हो गये। इहो प्रकार 
अन्यजत्र भो इसका विषय जानना ॥ ५१ ॥ 


अब ( नासिकोदरो8० ) इस सूत्र में जो ७)5 आदे पांच संयोगो५घ शब्द हैं 
उन से निषेध भो प्राप्त है उप्त का बाधक पूव परिभाषा नहीं हो सकती क्योंकि 
( मासिकोदर० ) खजत्र से भो संयोगं!पध का निषेध पूव है ( नासिकरेदर* ) सूत्र 
में नासिका ओर उदर शब्द त। सह आदि पूव हाने से पर दोनों सूत्रा के अप« 
वाद हें ओर ओछ्ठ आदि शब्द सच आदि पूव हाँ तो ( सहनज ) इस पर खूब 
के और सामान्य उपपद में (खाडस्गाच्चोप०) इस पूर्व सूत्र के भो अपवाद हो। 
से दोनों के अपवाद होने चाहिय्रे याकस्तो एक के | इस सन्‍्देछहु को निहक्तिके 
लिये यह परिभाषा हे | 


पर रु ! रू ९ थी पु यन्ते के ४ 
५२-मध्य 5पवादाः पृवान्‌ विधीन्‌ बाध्यन्त नोत्तरानू ॥झअ० 


४।१।५५ ॥ 


जो पूर्व पर दोनों ओर उत्सग और मध्य में अपवाद पढ़ा होतो वह अपने 
से पूर्व विधि का बाघक होता है उत्तर का नहों इस से ( विम्बोडे, विम्बोष्ठा, 
दोष॑जही, दोघजदह) इत्यादि उदाहरणों में संयेगे।पधलक्षण निभरेध का बाधक 
छोगया ओर (सदनन्‍्ता,अदन्ता,विद्यमानदन्ता) इत्यादि में परसुत्र से प्राप्त निषेध 
को बाधा नहीं हुई | इसो प्रकार सवत्र योजना करलेनी चाहये ॥ ५२ ॥ 

(सुडनपुंकस्य) इस सूत्र में सुट को सवनामसज्ा का निषेध है सो(कुण्डानि 
लिष्ठस्ति, वनानि सिष्ठल्ति) यहाँ भो जो नपुंसक के सुट को स्वनामभस्थानसंत्ना 
का निषेध होजावे तो ( नुम्‌ ) आदि होकर ( कुण्ड़ानि ) आदि प्रयोग सिद्द 
होते हैं सो मय होसकों इसलिये यह परिभाषा दे 8 
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न्‍उेलारतका>०3०4० 


३० ॥ परिभाषिक! ॥ 
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५३-अनन्तरस्य विधिवों प्रतिषेधो वा॥झ० १ । १। ४9३॥: 
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जिस में कुछ अन्तर न हो अर्थात्‌ जो अत्यन्त समोप हो उस का विधि वा 
निषेध होता है द्रस्य का नहीं | इससे सटकरके जो सवनामस्थानमंज्ञाक प्राप्मि 
है उसो का नियेध करता हे (थि ) को सतनामच्यानसंज्ञ। का निषेध नहों इस 
से कुग्डला न आदि प्रथोग बन जाते हैं । और ( नेडि ) सूब में इडादि सिच के 
परे हड्डि का निषेधहं।ता है सो जो द्रस्थ दडि का भो होतो अमा जा तू, अलावोत्‌, 
अपाजोत्‌ इत्यादि में भो हद्ध का निषेध होनाचाहियरे इस परिभाषा से समोपश्य 
हइलन्तलज्षण बद्धि का निषेध हो जाता है सामान्य करके नहीं इत्यूदि धयो- 
जन दें॥ ५१ ॥ 


(ददति, दध ते ) इत्यादि प्रयोगें में जो प्रत्ययादि ककार को अन्तरष्र हो ने 
से अन्तादेश प्रश्रम हो जावे तो अभ्यस्त संज़्फा से विहत प्रत्ययादि ककार को 
अतू आदेश व्यध और अनष्टप्रयोग सिद्ध होने लग इसलिये ये परिभाषा हें ॥ 


७५५७५-पूर्व ह्मपवादा अभिनिविश्न्ते परचादुत्सगोः ॥ 


| 
दृ 4 8 की 2, 
५०-नचा पवादावषय उत्सगाद्रभानविद्यत ॥ । 
७५६-प्रकत्प्य चापवाद विषयप्त्सग: प्रवत्तेते॥अ ०६॥१।०॥ 
ये तोने। परिभाषा उद्मर्गापवाद को व्यवस्था के लिये हैं अपवादविषय में 
उत्सग को प्रह्ृत्ति नहीं होती | प्रश्रम अपवादों को ओर पय्चात्‌ शेषविषय में 
उत्सगा को प्रदृत्ति होती है । अपबाद के विषय के छोड़ के अपने विषय मेंउत्सर्ग 
प्रह्त होते हें । इप से यह आया कि अभ्यस्त धज्ञक से प्राप्त जो प्रत्ययादि भकार 
के अत, श्रादेश उस अपवाद के विषय में उत्सग को प्रह्तन है।ने से प्रथम अप 
वाद प्रह्त इआ तो प्रययादि ककार के अत आदेश हो कर [ ददत, दधति] 
आदि प्रयोग सिद्ध हो गए। और जसे अन्त आदेश का बाधक[पचयुः,अजागरुः ] 
आदि प्रयोगे में कि के! जुस होता है बसे [ऐप्सन |] आदि प्रयोगे| में उत्सग का 
विषय है उस में मिको जुस नहीं होता । अर्रोत्‌ अपबाद के विषय में उत्सगकी | 
प्रहत्ति नहीं होतो ओर उत्सग के विषयमें प्रपवाद को प्रहत्तिहोह्ो जातोहे:५६॥ 
अब पूव परिभाषाओ से यह आया कि अपवादबविषय में उत्सग्ां कोप्रद्न्स 
नहों होतो किन्सु स्विषय में अपवाद उत्सग का बाधक होताहे ते दोघा:कितः | | 
बूस सत्र में अकित्‌ ग्रहण व्यथ होता हे क्योंकि जो सामान्य से अभ्यास कोदो्घ॑ 








॥ एरिभाषिकः श्१ | 


कहते तो अनुनासिकान्त अकारोपध धातुगत्रों के अभ्यास के। दोष का बाधक 
( मुक ) आगम हो कर अजनन्‍्त के न रहने से दोध को प्राप्ति हो नहीं घथो तो 
( यंबस्यते, रंरम्थते ) आदि प्रयोग सिद्ध हो हो जप्ते फिर अकित्‌ ग्रहुण व्यथ हो 
कर दूस वद्यमाण प.रभाषा के निकलने में ज्ञापक हे ॥ 


०५७-अभ्यासविकारष्वपवादा उत्णर्गान्न बाधन्त ॥ग्म ०७।४।८३॥ 


अभ्यास के आदेशविधानप्रकरण में अपवाद उत्सगं! के बाधक नहीं होते 
तो जब दोघरूप उत्सगग का बाधक नुक, न रहा तो (यंबम्यत) आ द में दोधे 
को प्राप्ति इई इसलिये अकित्‌ ग्रहण साथक हआ। यह् तो स्वाथ में चरिताथ 
ओरअन्यज फत्त यह है कि (डोटढोक्यते,तोज्रोक्यते) इत्यादि प्रयाग में उत्सगरूप 
हलका बाधक दोष नहों होता ओर जो हतप्व का अपवाद ह।ने से ओकार को 
आकार हो दोघ कर लव तो फिर हज्व होकर गण न हावे तो ( डोडोक्यते ) 
आदि प्रयोग भो सिद्ध न हो इत्यादि इस प रक्षापा के अनेक प्रयोजन हैं | ५७॥ 


तकोीलादि त्रथों में ( ढन )प्रत्ययथ णुल का अपवाद है अर ( गुल ) तथा 
( ढन' असरुप प्रत्यय भो दें सो घावघधिकार में असरूप प्रत्यय उसग का बाघक 
विक्रत्यश्ररके होता हे पत्त में उत्सग भो होजाता है अब ( निनन्‍द चइपसलक्किग० ) 
दस सूत्र में (वुज) प्रत्यय का (न) अपवाद क्या पढा क्योंकि ढन के दितोय 
पत्त में खुल होकर (निन्‍्दक:,हिंसक:) आदि प्रयेग बन हो जाते कि जो! व॒ुञ्ञ) 
प्रयय के उह।ने से बनते हें ओर (निन्दकः) आदि में (फुल, वुज ) का स्वर ॒भो 
एक हो होता है एक (असयक) गचद के खर में तो (एवुल,वुज | के हने से भंद 
पडेंगा | ब्वुख का स्वर[ असूयकः ] वुज॒ का [ असू यकः |] और [ निन्‍द कः ] 
आदि में आद्यदात्त हो रहेगा | फिर निन्‍द आदि धातुआओं' से वुज बधान व्यथ्र 

हुआ इसलिये यह ज्ञापकसिद प रभाषा हे ॥ 


५८-ताच्छीलिकेयु सवे एव तृजादयोबाइसरूपेण न भवन्ति॥ 
०७ || २) १४६९ ॥ 
ढचआदि अपवादे। के साथ असरूप उत्कझग रुप प्रत्यव तक्कीलाघकार विहित 
अपवादों के पक्त में नहों होते | इस से तप्कोलाधिकार वेहित ढ्न के पत्त में 
जब पवुल नहीं होसकता तो निनन्‍द आदि घातुओ' से वुअविधान साथक होगया 
ओर [ आअसूयकः | में खर भद होने के लिये [ बुत ] कहना ब्ावश्यकहों है । 
बूयादि इनेक प्रशौाजन हें ॥ ५८ ॥ 


काक-त- माइक जरीिकमयाद 
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३३२ ॥ पारिभाषिक:ः ॥ 


अब धात्वधिकार में सवत वाइसरूप वेत्रि के मानने से ( इसित॑, इसने वा 
छात्रस्यथ शोभनम्‌ ) यहां (क्त) ओर ल्यट के विषय में घज (इुछते भोतम्‌ ) यहां 
( लिडः, सोट) और (ईपत्पान: सोमो भवता) यहां (खल ) असरूप उत्तग होने 
से प्राप हें इस सनन्‍्दह को नितर्स के लिये यह परिभाषा दे ॥ 


५९-क व्युटतुमुनख जर्थे वु बाएसरूप वे घिने।स्ति ॥झ ० ३॥१॥९ ४॥ 


हा, लूट, तुमुन,भोर खलथ्प्रययें के विषय में असरूप उप्नग प्रत्ययथ अपवाद- 
प्चमेंनहों होते इस से (हसतम्‌, हसनमस्‌ ) आदि प्रयेगे के विषय में घञ 
प्रादि उत्मग॒प्रत्यय नहीं होते ( अच् छत्यतचश्च ) इस सूज्र में कत्य औौर ढछच 
प्र्यय नक्तों कच्ठते ता अछ अग्र में अद्टे हुए लिड्ाः के साथ असारूप्य होने से अच्छ 


अथ में कत्य और ढ्च हो हो जाते फिर छत्य ओर ढलच ग्रह व्यय होकर यह 


बनाते दें कि ( वाइस रूपो$ स्तियाम्‌ ) यह परिभाषा अनिल्य है ॥।| ५८ ॥। 
/ 8 ९ ७ के 
( हशघतोलडच) इस सूत में लडः ग्रहण नहीं करते तो भूतानद्यतनपरो- 





दि 


मी मम 3 अं विज आर 
3... -. 


चकाल में, विहित ( लिट ) के साथ असदूप ( लडः] का समावेश हो हो जाता : 


फिर लडः व्यथ होकर इस परिभाषा का ज्ञापक होता है ॥ 


६ ०-जादेरेपु वाएसरूपविधिन भवति ॥झ० ३॥।१। ९४ ॥ 


लकाराय विधान में वाउसरूपविधि नहीं होतो | इस से लडः लकार का 
ग्रहण साथक हुआ । अर [लट:गद्यानचा०] यहां विकत्यकोी अनुव क्त इसलिये 
करते हें कि जस से तिड का भो पच्च में समावेश हो जावे जो [ वाउसरुप 
विधि ] होजातो तो तिडः समातजेग के लिये विकल्पनहीं लाने पड़ता इत्यादि 
अनेक प्रयाजन इस परिभाषा के समभने चाकषिय ॥ ६० ॥ 

अब तस्समि ख्निति,तम्मादित्युत्तरस्व ,इन सूत्र) से सामो निद्विष्टकाय अव्यव हत 
पूव के और पंचमी निर्दिट उत्तर के होता है से [ इक्मे यणचे ] यहां सप्त मौ- 
निर्दिष्ट पूर्व देश और [5्यन्तरुपसगरन्योएपद्रत] दोपम्‌ । यहां पंचमीगिदिष्टउत्तर 
के। होता है | परन्तु जहां पंचमी ओर सप्तमो दोने। विभक्षियां का निरदेग हो 
वहां किसकेकार्य होना चाहिये इस संदेह को निहक्ति के लिये यह परिभाषाहे ॥# 


६१-उभयनिर्देद्दो विप्रतिषेधात्‌ पंचमी निददेंद्रा॥ग्म ० १। १६ ६॥ 


जहां सप्मो पचमों दोने। विभतियों से निर्देश किया है वह [तस्मिन मेसि० 
तस्मादित्य०] इन देने सूत्रों में पर विप्रतिषंध मान के पंचमोनिदिश का कारये 








| 
| 
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॥ पारिभाषिकः ॥ ३३ 


होना चाहिये जसे ( बहोलोपोभूच बच्चो: ) यहां (बचु ) शब्द पंचमीनिदिष्ट और 
( पूछन, इमनिच्‌, ईयसन ) सप्तमोमिदिष्ट हें यह बहु से परे इष्टन आदि को वा 
बृूछन आदि के परे बहु शब्द को कायय छहोवे इस सन्देह को निव्वच्चि इस परिभाषा 
से हुई कि पंचमोनिदिष्ट को कार्य होना चाहिये अर्थात्‌ बहु से परे इृष्ठन आदि 
को काय होवे सोपरको विदितकाय अर्थात्‌ ईयसन के आदि का लोप हो जाता 
है भूयान, भ्रूमा तथा ( डमो हस्वादचि डसमुण नित्यम्‌ ) यहां डम्म्‌ से परे अच को 
वा भ्रच्‌ परे हो तो डम्‌ को काय हो यह्रसन्देह् है । सो हस्व से परे जो उम्‌ उस 
से परे अच को काय होता है ( तिडस्डर्तिड: ) कुव न्नास्त । इत्यादि बहुत सम्देफ 
निद्वत्त हो जाते दें ॥ ६१ ॥ 


बूस व्याकरणगशास्त्र में ( स्तर रूप शब्दस्या० ) इस परिभाषासत्र के अमुकूल 
( पयरकुश्भो, पयस्पात्रो ) इत्यादि प्रयोगों में विसजनोय को सकारादेश न होना 
चाहिये क्योंकि कुम्भ ओर पात्र आदि शब्दा के परे कह्या हे उन के सरूप ग्रहण 
होने से स्त्रोलिड़' में नहों हो सकता । इसलिये यह् परिभाषा हे ॥ 


६ २-प्रातिपदिकयहणे लिद्वविशिष्टस्यापि ग्रहएं भवत्ति ॥ 
झ० ४।१।१॥ 


प्रतिपदिक केपरे वा प्रातिपदिक को जहां कार्य कहा हो वहां पठित लिइ 
से विशेषलिड्र का भो ग्रहण होना चाहिये इस से पयस्कुम्भो आदि प्रयोग भो 
सिद्ध हो जाते दें जसे सबनाम को सुठ कहा दे सो ( येषाम्‌, तेषाम्‌ ) यहां तो 
होता हो है ( यासां, तासां ) यहां भो हो जावे जसे ( कष्ट श्वितः कष्टख्ितः ) 
यहां समास होता हे बसे ( कं थिता कष्टश्िता ) यहां भो हो जावे जेसे 
( हस्तिनां समूहो हास्तिकम्‌ ) यहां ठक्‌ होता है वंसे ( हस्तिनोनां समक्ष 
ऋस्तिकम्‌ ) यहां भो हो जावे जसे ( ग्रामेबासो ) यहां सप्तमो का अलुक होता 
है बसे ( ग्रामे वासिनो )यहां भो हो जावे इत्यादि अनेक प्रयोजनदैें॥ ६२ ॥ 


जब प्रातिपदिक के ग्रहण में लिड्रविशिष्ट का भो ग्रहण होता हे तो जेसे 
( यून: पश्च ) यहां युवन शब्द को सम्प्रसारण होता है वसे ( युवतो: पश्य )यहां 
स्तोलिड़ में भो होना चाहिये इत्यादि सन्देडों को निहच्चि के लिये यह् परि० ॥ 


६ ३-विभक्तो लिज्लविद्िष्टयूहएं न ॥ म० ७।१।११॥ 


विभज्षि के आश्रय काय करने में पठितलिंग से अन्ध लिंग का ग्रहण नहीं 
होता । इस से भरसंज्ञायय सम्प्रसारण यवति शब्द को नहीं छोता तथा उसे 


जे 





ह8 है पारिभाषिक: ॥ 


(गोमान, यवमान) यहां नुम ओर|दोध होते दें बसे (गोमतो, यवमती)यहा! होदे से 
सर्वनामस्थ विभक्षयायित काय होने से नहों होताजसे (सखा, सखायो) यहां सर 
शब्द को आकारादेश होता है वेसे सछो,सख्यो,सख्य:) यहां स्त्रो क्षिद्र में विभवया 
खित आकार नहीं होता इत्यादि इस परिभाषा के भो बहुत प्रयोजनरदें ॥ ६१॥ 
(तस्यापत्यम्‌) इस सत्र में (तस्य) यह पुल्लिड़' पषष्ठो का एक वचन ओर अपत्य 
शब्द मपुसकलिंग प्रथमेकवचननिदश किया है तो (कन्याया अपत्यं,कानोन:)यहां 
स्नोलिंग शब्दसे कानोन शब्द नहीं सिद्द होना चाहिये ओर (इयोर्माजोरपत्य इमा* 
तुरः ) यहां द्िवचन से प्रत्यवोत्पश्ति भो नहीं होनो चाहिये इसलिये यह्ष परि- 


भाषा हे / 
६४-सत्रे लिज्नवचनमतन्त्रम्‌ ॥झ० ३४।॥१। ९२ ॥ 


जो सूत्र में लिंग ओर बचन पढ़ हैं वे काय करने में प्रधान महीों होते अर्थात्‌ 
लए स्त्रोलिंग, पुलछ्तिंग वा नपुंसकलिंग से तथा एकबचन, दिवचन बहुवचन से 
निर्देश किये जावे वहां उसो पठितलिंग वा वचन से काय्य लिया जाय यह नि 
यम नगक्तीं समझना चाहिये किन्तु एक किसो लिड'ग वा वचनसे शब्द घढ़ा हो तो 
सभी लिड-ग वचने से काय्य हो सकते हैं इस से (कानोनः , इमातुरः ) इत्यादि 
शब्द सिद्ध हो जाते दें । इत्यादि अनेक प्रयोजन इस परिभाषा से सिद्ध होते दें॥६४: 


अब अच्व्यन्त भशादि प्रातिपदिकों से जो भू धातु के अथ में ( क्‍यडः ) प्रत्यय 
होता दे वह (कक दिवा भगा भवम्ति) यहां भो भश शब्दसे होना चाहिये इत्यादि 


सन्देहों को निवत्ति के लिये यह परिभाषाहे ॥ 
६७-तजिवयुक्तमन्यसदृशाधिकरण तथाहयथेंगतिः ॥ ० 


है । १) । १) ४९ ॥| 


वाक्य में जो नजयुक्न पद दे उस के समान जो वाक्य में युक्ष ओर उस नज 
यक्ष पदाथ के सदृश धमवाला हो उस में काय्यविधान होना चाहिये । ऐसा हो 
अधथ लोक में प्रतोत होता हे । अर्थात्‌ वाक्य में ,जिसपदाध को जिस क्रिया का 
निषेध होव उस पदाथ के तुल्य धर्म वाले को उसो क्रिया का विधान कर लेना 
चाहिये। जैसे लोक में किसो ने कहा कि (अन्नाह्मणमानय) ब्राकण से भिन्न को 
लेआ तो ब्राह्मण से भिन्न चजियादि किसो मनुष्य को ले आता है क्योंकि ब्राह्मण 
के तुल्य धमंवाला मनुष्य हो होते है किन्तु यह्ष नहीं होता कि ब्राह्मणसे इतर 
की मंगवाने में मद्दो वा पत्थर आदि किसो पदाथ को लेआ के अपना अभोष्ट 


॥ पारिभाषिकः ॥ २४ | 


सिच कर लेवे । इसो प्रकार गार्तों में भो जिस का निषेध किया हो उसके सध्श 
टूसरे का विधान करना चाहिये यहां जो च्चिप्रत्ययान्त से अन्य भगादिभष्दों 
से क्‍्यहः प्रत्यथ विधान किया हे वच च्विप्रत्ययान्त के तुल्य ग्रथ वाले भगाद़िकोंं 
से क्यछः होना चाहिये । स्थि प्रत्यथ का अथ अभ्रूततद्ाव है उसो अ्रथ में क्यडः 
होता दे (अभगशो भशो भवति,भगशायते ) इत्यादि ( कदिवा भशा भवन्ति) यहां 
अभूततद्राव के न होने से (क्यू) नहों डोता | तथा (द्धिष्छादइयति, मधुका 

दयति ) इत्यादि प्रयागें में (तुक्‌) आगम के अभक्त मानें कि न पूर्वान्तशोर न 
परादि दोनें से एथक है तो अतिडः से परे तिड पद के। निधात होजाबे । से 
तुक तिछः से भिन्न तिडः के तुस्थ धम्मबाला पद नहों है इस से निघात नहों 
पावेगा ओर मिघात होना इश्ट हे इसलिये (तुक) के। अभ्रभक्ष नहीं करना किन्स 
पूर्वाब्स हो करना चाहिये इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ६५ ॥ 


(उपपदमतिड) इस सूत्र में अ्रतिडग्रहण का यहो प्रयेजन है कि तिडमन्त 
उपपद का समास न होवे से। जो (सुप, सुपा) इन दोनें को प्नुह॒ज्ति चलो 
आतो है तब तो तिडः उपपद का समास प्रासहो नहीं फिर निषेधार्थ करना 
व्यर्थ हुआ इसलिये ऐसा ज्ञापक होना चाहिये कि असुबन्त के साथ असुबन्तका 


भो समास होता दे तब तो अतिडम्ग्रहण साथक होता दे इसलिये यह प्र० ॥ 


६६-गतिका रकोपपदानां कृद्धि:सह समासवचनंप्राकसुब॒त- 
पत्ते। ॥ भ० ४ । १। ४८॥ 


गति कारक और उपपद इन का छदमग्तके साथ सु आदि को उत्पत्ति से 
पहिले हो समास चोजाता है | यहां केवल सुप्रहित छदन्त के साथ समास 
चुआ तो अतिडन्ग्रहण साथक होने से खाथ में चरितार्थ होगया | और अन्यत्र 
फल यह है कि गति, (सांकूटिनम्‌) यहां जो तद्दितोत्पश्चि से पहिले सम्‌ और 
कूटिन सुबन्तां का समास करके पोछ तडशिति उत्पन्न किया चाहें तो तब्दितोत्पत्ति 
को विवच्ा में कूटिन शब्दको पए्धक पदसज्ञा रहने से सम्‌ शब्द को व्द्ि नहीं 
हो सकतो । ओर जब सुप्रहित केवल कूटिन क दनन्‍त के साथ समास होता है 
तब समास समुदाय को एक पदरुन्ना होकर तद्दतोत्यत्ति होने से सम के 
धद्दि होजातो दे । कारक, (या वस्त्रण क्रोयते सा वस्तक्रोतो,अशक्रौतो) इत्यादि 
शब्दों में केवल क्रोत क़टम्त के साथ वच्च आदि शब्दों का समास होकर कदण 
पूव क्रोतान्त प्रातिपदिक से (छीघष) प्रदयय होजाता है । और जो सुबन्त के 
साथ हो समास नियम रहे तो समास को विदा में हो भ्रम्तरद़्' होने से 


६ ॥ पारिभाषिकः ॥ 


अकारान्तक्रोत शब्दसे टाप होजावे पुनः अकारान्त ह्लोजानेसे अकाराम्तसे विहित 
छौष्‌ प्रत्यय नहीं होवे तो(बस्तक्रोतो) आदि प्रयेग भो सिद्ध न हो सकें। उपपद, 
(मासवापिणो,ब्रीडिवापियों ) यहां प्रातिपदिकान्तनकार के णत्व होता है । से 
जो सुबन्तों का हो समास कर तो समास को विवत्ता में हो नकारान्त(वापिन) 
शब्दसे ऊप होकर पोरछ समास हो तब उस डगेबन्त ( माषवापिनों ) समुदाय 
को प्रातिपदिकसतज्ञा होने तो प्रातिपदिकान्त ईकार के होने से फिर णत्व नहीं 
छोसके । ओर जब केवल छद॒नन्‍त वापिन शब्दके साथ समास होता है तब केवल 
माषवापिनम नकारान्त शब्दको प्रातिपदिकसंज्ञा होकर डेप होताहे तो प्राति- 
पदिकाग्तनकार के। णल होजाता हे इत्यादि अनेक प्रयेजन हें ॥ ६६ ॥ 

(उगिद्चां सर्वभामस्यानेःधातो: ) इस सत्र में उगित्‌ धातु के निषेध का यहो 
प्रयाजन है कि (उखाखत्‌,परणध्वत्‌) इत्यादि में नुम्‌ आगम न हो सो यह प्रये- 
जन तो (अच्छ॒) धातु के ग्रहण से निकल जाता कि (उगित्‌) धातुक्े (नुम्‌) आ- 
गम हो तो अच्षु हो के हो इस नियम से अन्य उगित्‌ धातु के नु॒म्‌ होता हो 
महों फिर अधातु ग्रहण व्यध इुआ । इसके व्यथ होने रुप ज्ञापक से यह परि- 
भाषा मिकलो हे # 


६७-साम्प्रतिका5भावे भूतप्वेंगतिः ॥ 


जो पदाथे वर्तमान काल में अपनो प्रथमावस्यथा से एथक होगया होतो उसो 
पूर्वावस्था के सम्बध से उस के वत्तमान में भो कार्य हों जेसे (गोमन्तमिच्छति,- 
गोमत्यति , गोमत्यते, क्षिप,गोमानु) यहां प्रथम तो गोमान प्रततिपदिक है पोछ 
उस से क्यच इुआ तो धातुसंज्ञा हुई फिर क्यच॒प्रत्ययान्त से क्षिप होने से धातु- 
संज्ञा उसकी बनी रहो । सो प्रूव रहो प्रातिपदिकसंज्ञा के स्मरण से पोछ धातु- 
संता के बने रहते भो (नुम) होता हे अर्थात अधातुनिषेध नहीं लगता इस से 
अधातु निषेध भी साथ्थक रहा | तथा (आत्मण: कुमारोमिच्कति, कुमारोयति, 
कुमारोयते: कक्तरि क्षिप,कुमारो ब्राह्मण:,तस्त्रे कुमाय #त्नाह्मणाय) यहां कुमा- 
रो शब्द प्रधमावस्था में स्तोलिड्रइकारानत हे तब तो स्प्याख्य इकारान्त नदो- 
संता सिचद्दै पोछे जब पुल्चिष्न वाचो हो गया तब भो पूर्वाव्ा के भूतपूव स्त्रोत्व 
के शेकर नदीसंत्रा होके नदोसंज्ञा के काय भो होते दें। इत्यादि अनेक प्रये- 


जिम हें ॥ ६७ ॥ 


यहां भूठपूर्वगति परिभाषा के मानने से कार्य भी चलजाता तथा अन्यत्ष भो सव काम चखता है फिर 
कुमायें भ्राह्मणायथ | इत्यादि प्रयेगशिदि के लिये नदोसंज्ञा मम ( प्रथभलिकयहयस ) इस वात्तिक का भी 
कुछ प्रयोजन गहों रहा क्योंकि इस परिभाषा के होने से सब कास निकलभाते हैं | वात्िक एकर्देशो भौर 
परिप्ताषा सभ देशों है । 
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ल्‍ न] 
॥ पारिभाषिकः ॥ ३७ 
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७७०७७ 





बहुत्रोहिसमासमें अन्य पदाथ प्रधान होताहे अर्थात्‌ जिन दो वा अधिकपदों 
का समास किया जावे उन पदों से एथक पद वाच्य अन्य पदार्थ कहाताहे जंसे 
(चित्रा गावो यस्य स चित्रगुःशवलगुः)यहां गौओं का विशेषण चित्रगुण)ओऔर गो 
बून दोने पदें से भित्र इन का सामो ( चित्रगु ) कहाता है इसो प्रकार (सर्व 
आदियेषां तानि सवादोनि)यहां सव और आदि दोनें शब्दसे एथक अन्यपदार्थ 
लिया जावे तो सर्वशव्दको सवनाम संज्ञा महीं होसके इसलिये यह परिभाषा हैे॥/ 


६८-भवति हि बहुवीहो तद्गुणसंविज्ञानमपि*॥झ ० १॥११२७॥ 





बहुवत्रोहि दे प्रकार का होता है एक ( तद्गृणसंविज्ञान )ओर दूसरा (अत- 
दुगुणसं विज्ञान ) तद॒गुणसंविज्ञान उस के। कहते दें कि जहां उस अन्य पदार्थ 
के साथ उसके निज गुणो'का समवायसम्बन्ध हो जसे(लम्बकण:,तुड़्नासिकः, 
दोधबाह:, क्मकैशनखश्मश्र:) इत्यादि में अन्य पदार्थ का बोध कान आदि के 
सर्ित होता है | प्रतदुगुणसंविज्ञान वह हे कि जिन पदों का समास किया 
जावे उन से अन्य पदार्थ का एथक सम्बन्ध बना रहे कि जसे ( चित्रगु )शब्दमें 
दिखा दिया है | इस से सवादि में भो तद्गुणसंविज्ञान मान के सर्व शब्द कीभी 
सवनामसंज्ञा हो जातो दे। इसो प्रकार अन्यज भो जानना चाहिये ॥ ६८ ।॥। 


जहां समास के अन्तेदात्च खर कहा है वहां (व्राह्मणसमित्‌, राजहषत्‌) 
इत्यादि प्रयेगो' के अन्त में तकार है ते विधानसामध्य से उस व्यत्थ न कही 
उदाक्त होजाना चाहिये इत्यादि सन्देह कोनिहल्ति के लिये यह परि० ॥ 


६९-हलस्वरप्राप्ती व्यंजनमविद्यमानवद्धवति,,. ॥झ्म० ६॥१।२२१३॥ 
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व्यक्तमके। उदात्तादि खर प्राप्त होते! वह व्यच्छचन अविद्यमानवत्‌ होताहे इससे 
( ब्राह्मणसमित्‌)आादि प्रयोगो में अन्त्य तकार के! अविद्यमानवत्‌ मानके इकार 
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औः इस परिभाषा के आगे नागेश ने ( चानुक्त्ट नेत्तरत्र ) यह परिभाषा लिखी है से! ठीकनहों क्यों दि 
उसका मूल कहों मद्ाभाष्यसे वा सूत्रों से नहों निकलता (भोर न के ई उदाहरण स॒ख्य प्रयोजन का दिया | 


4 इस परिभाषा वै। मागेश भट्ट तथा अन्य लोग भो महाभाष्य से विरुद्ध लिखते पढ़ते हैं कि खरविधौ 
व्यक्षनभविद्यमागवत्‌) ऐसा पाठ करने में महाभाष्यकारने ये देषभो दिशवाये है'कि उदात्तादि खरे।कैविधघान- । 
माव सें जो व्यक्षन अविद्यमानवत्‌ म।ना जावे तो (विद्युतान वलाइक:) यहां विद्युत्‌ के तकार कै अ बत्श्मान | 
मानें ते इस से परे मतुप्‌ के उदात्त खर ( इसनुड्भ्यां० ) सूत् से प्राप्त है "इत्यादि अनेक दे आरेंगे | और 
( इलूखरप्राती० ) इस प्रकार को परिभाषा में काई देष गहों अता इसलिये नागेश झादि का मानना 
ठोक नहों है | 
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श्ष ॥ पारिभाषिकः ॥ 


के। उदय छोजाता दे । इस का ज्ञापक ( यतोषनावः ) इस सूत्र में यत प्रत्य* 
यानत व्यच प्रातिपदिक के आद्यदात्त कहा है । ओर (नो) शब्द का निषेध 
इसो लिये है कि ( नाव्य म) यहां आद्यदात्त न हो सो जब आदि में नकारहे तब 
खर के होने से आद्युदात्त प्राप्त हो नहीं फिर निषेध करने से यहो प्रयेषजन दे 
कि उस नकार का भो खर प्राप्त होता दे सो अविद्यमानवत मान के आकार 
के होजाता इसलिये निषेध किया । तथा अनुदात्तादि वा अन्तोदाष्त से परे 
जी काय कहे दें उन में जहां आदि ओर अन्त में व्यच्चन दें वहाँ उन कायांको 
प्ररर्ति नहीं होगो वहां भो अविद्यमानवत्‌ मान कर काम चल जाता है | और 
जो कदाचित ऐसा मान लिया जावे कि उदाश्ादि गुण व्यंजनें के हो हैं उन 
के संयेग से अचोंके भो घम समभे जाते दें सो नहीं वन सकता क्योंकि व्यजन 
के बिना भी केवल अ्चों में उदाप्तादि धम प्रसिद्ध हें ओर अच के विना व्यंजन 
का उच्चारण होना भो कठिनहे इसलिये उदाक्तादि गुण खतंत्र व्यंजनों के नहीं 
झोसकते । परन्सु यह्ध बात तो माननो चाहिये कि अच्‌ के संयेग से व्यंजन के 
भी उदाक्तादि गुण प्राप्तहो जाते हैं । जेसे दो रप्नवस्तो' के बोच एक श्वॉत वस्स 
हो तो बच भो कुछ रष्ठडित प्रतोत होता दे ॥ ६८ ॥ 


(वामदेवाड्‌ छाडण्यो) इस सूत्र में ,दात्‌ ओ छा प्रत्यय हितू इसोलिये पढ़ हें 
कि डित्‌ के परे वामदेव शब्द के टि भाग का लोप होजाव सो (यस्यति च ) 
सत्र से तद्दित के परे भरुज्नक अवण का लोप हो हो जाता फिर डितकरण 
व्यध हो कर इपून परिभाषाओ के निकलने में ज्ञापक है ॥ 


७०-भननुबन्धकग्रहएे न सानुबन्धकस्य ग्रहएम ॥| 


७१-तदनुबन्धकग्रहएे नातदनुबन्धकस्य ग्रहएम॥पञ० ४।२॥९॥ 


अमुबन्धरहित प्रयेगो' के ग्रहण में अनुबन्धसहितेंका ग्रहण नहीं होसकता 
अर्थात्‌ जहां यत्‌ प्रत्यय डकार अनुबन्ध से रहित पढ़ा है और छात्‌ में रूकारको 
दूत्संज्ञा होकर यतहो रह जाता है लहां यत्‌ ओर य प्रत्यय का ग्रहण कियाहे 
वहाँ ( दयत्‌, दा ) प्रत्ययथ का ग्रहण न हो। और जिस अगुवनसे जो प्रत्ययपढ़ा 
दे उस में दितोय अनुबन्ध के सहित प्रत्यय का ग्रहण म हे अर्धात यत कहनेसे 
रात अर कहने से चडः ओर अच कहने से णच का ग्रहण न कहो इस से य्र्ष 


॥ पारिभाषिकः ॥ १८. 


आया कि ( ययतोबातदथ ) इस खरविधायक सूत्र में नज से परे ( य, यत्‌ ) 
प्रत्ययानत के अन्तोदाक्तं सर होता है सो जो (दात्‌, डा)का भो ग्रहण होवे ते 
( अवामदेव्यम्‌ ) यहां भो अन्तोदात्त खर होजावे ओर पृवपदप्रकतिखर इष्ट 
है इसलिये डित्ग्रहण का साथक होना खा् में चरितार्थ ओर अडः के परेजी 
गुणआदि कारय कहा है सो चडे के परे नहीं छोता ओर चडस् के परे जोद्ित्वादि 
काय कहा है सो अडः के परे नहीं होता इत्यादि अनेक प्रयोजन दें ॥9०॥०१॥ 


( णच: स्लियामज ) यहां णच्‌ प्रत्यवान्त से सवार में अज प्रत्ययकह्टाहैे से 
(कम्मव्यतिद्ाारे णचस्तियाम) इस सूत्र से णच प्रत्यय का तो स्त्रोलिंगमें हो विधान 
है फिर स्वाथ में णच प्रत्ययान्त से अज कहने से स्ततोलिंग हो हो जाता क्योंकि 
स्वाथिक प्र॒त्ययें के होने में प्रकति के लिइहट ओर वचन को अनुहत्ति होतो है 
फिर स्त्रोग्रह 0 व्यथ हुआ इसलिये यह् परिभाषा है ॥ 


७२-क चित्स्वाधिका भपि प्ररुतितो लिक्ृवचनान्य तिवत्तन्ते ॥ 


झू० ५।| ३। ६८॥ 


कहीं २ खाधथिक प्रत्यम भो प्रकति के लिड्रः बचने को छोड देते हैं । जब 
प्रकति के लिहः वचन स्वाधप्रत्ययोत्पत्ति में सबंत् नहीं बने रहते तो ( णचः 
स्तिवामअज ) झत्र में स्जरोग्रहण साथक हो गया । तथा(अपकल्पम्‌ ) यहां नियत 
सोलि बहुवचनानत अप शब्द से कल्पपप्रत्यथ स्वाध में इआ दे सो अपने 
लिट्ट वचन छोड़ के नपुसक लिट् एकवचन रह जाता है तथा (गुड़कल्पा द्राक्षा, 
पयस्कल्पा यवागू:) यहां गुड़पुल्निडड ओर पयः नपुसकलिड़् से कल्पप प्रत्यय 
होकर स्त्रोलिड' हो जाता दे । और कवित्‌ कहने से यह प्रयोजन है कि(बहुगु- 
डो द्राच्ा, बहुपयो यवागूः ) इत्यादि में प्रकति के अनुकूल हो लिड्र' बचन रहते 
हैं इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ 3२ ॥ 


( प्रतेर॑ख्ादयस्तत्पुरुष ) इस सत्र के अंश्वादिगण में राजन शब्द पढ़ा है तो 
उस का यहो प्रयोजनहे कि प्रति से परे तत्पुरुष समासमें राजन शब्द अन्तोदाप्त 
ऋोजाबे सो जब प्रतिपूषक राजम्‌ शब्द से तत्पुरुष समास में समासान्तटचप्रह्मय 
प्राप है तब तो चित्‌ होने से अन्तोदात्त होहो जाता फिर राजन शब्द का पाठ 
व्यथहुआ इसलिये यह परिभाषा दे ॥ 


8० ॥ पारिभाषिकः ॥ 
७३-विभाषा समासानतो भवति #॥॥ अ० ६। २।१९७॥ 


समासान्त सब प्रत्यय विकल्प करके होतेहें तो प्रतिपृषक राजन शब्दसेलजिस 
पत्त में समासानत टच न हुआ वहां (प्रतिराजा) में भो अ्रन्तोदात्त होजावे इस 
लिये राजन शब्द का अश्वादिगण में पटना साथक हो गया । तथा ( द्वित्रिभ्यां 
पादन) इस सूत्र से भो बहत्रोह्चिसमास में दित्रिपूषक मूद्द शब्दकेाअन्तोदाप्त खर 
कहा है सो यहां भो दित्िपूवक मृद से जब समासान्त घ प्रत्ययविधान है तो 
प्रययलर से अन्तोहद्यत्त सिद्ध हो ऐ फिर मूद्दत शब्द का ग्रहण बूस्नो लिये है कि 
समासान्त प्रत्यय विकल्प होते हैं सो जिस पक्त में समासान्त नहीं होता 
(दिम्ूडा, त्रिसर्डा / यहां भो अन्तोदा्त खर हो जावे। इत्यादि प्रयोजनेकि लिये 
यह परिभाषा है ॥ ७३२ ॥ 


( शतानि, सहस्याणि ) यहां जब स्वनामस्थान शि को मान के मुमआगम 
होता है तव शतन्‌,सह खन्‌) शर््दी के नकारान्त हो जाने से ध्यान्ता घट। सत्र 
से घटसतज्ञा होजावे तो( पडभ्यो लुक ) सत्र से शिका लुक होना चाहिये इत्यादि 
समाधान के लिये यह् परिभाषा दे ॥ 


७४-सन्निपातलक्षणोविधिर निमित्त तहिघातस्य॥ञ ० १।१॥३९॥ 


जो एक के ग्रायय से टूसरे का सम्बन्ध होना हे वच्द सब्षिपात कहाता है 
उसी सब्निपातसंबन्ध का जो निमित्त हो ऐसा जो विधि काय है वचह् उस अपने 
निमित्तके बिगाड़नेके अनिमित्त अर्थात्‌ असमथ होताहै। यहां शत,सच्रखशब्द 
से जस आकर थि आदेश हआ अब शि के आश्रय से शत शब्द के नुम्‌ हो कर 
शत नान्‍त हुआ अब जिस के आश्रय से शत के नान्‍्तत्व गुण मिला उस नान्‍्त- 
गुण से उसी का विधात करे यह ठोक नहों इस से(शतानि, सहस्वराणि) आदि 
में थि का लुक नहीं होता तथा(इयेष,उबोष) यहां खल्‌ प्रत्यय के आश्रय से(दूष, 
उष) धातु के! गुणहोता है गुण होने से इजादि मान कर आम प्राप्त है कौर 





जस+क++ 


भटे इस परिक्षापा के नागेश भद्द ने ( समासास्तविधिरनित्य: ) ऐसा लिखा है से महाभाष्यसे विरुद् है 
क्योंकि अगित्य औरविभाषा मै वहत भेद है अगित्य उस के कहते हैं कि जो कक्नौ हों और कभो नही 
भोर विकश्प के दे। पच सदा बने रहते हैं ओर इस परिभाषा को भूमिका मे (सुपथी गगरोी ) यह महाभाष्य 
का उदाहरण करके रक्‍वा है कि पधिन्‌ शब्द से (इन: स्तियाम्‌ ) सूव से समासान्त कप्‌ नहीं हुआ तो समा 
सान्‍त अनित्य ह | से यह नहों विचारा कि (न पूजन।त्‌) सूत से (सुपथी गगरो) आदि सब मे पूजनवाचौ 
समास से समासान्त का निषेष सिद्ध है जब कप प्राप्त हो हों तो समासान्तविधि के भनित्य होने म (सुपथी 
नगरो ) यह प्रयोग कब समथ हो सकता है| देखो व्याकरण में नागेश को कितनी गड़ो भूख है | 


हक अल“ ६२ ६8० 


है पारिभापषिकः: ॥ ४१९ 


'आम के होजाने से उस से परे लक कहा है तो उसी णत॒का विघात हो 
कि जिस के आश्रय से इस उघ इजादद हुए हें बूत्यथादि इस के अनेक प्रयेजजन दें। 
ओर लोक के साथ भो इस परिभाषा का सम्बन्ध हे कि जो पुछष जिस धंनाव्य 
के घन से स्वयं धनवान हुआ हो वह उसो घन से घनाव्य का विघ्रात करे यद 
बहुत विरुद् है अर्थात्‌ ऐसा कभी न होना चाहिये कि जिस के स॑ंग सेजों 
सामथ्य प्राप्त छ्ञो उस सामथ्य से उसो केश नष्ट करे ॥ ७४ ॥ 


(पस्नन्द्राप्यो देवता अस्य स पञ्चन्द्र: स्यालोपाकः ) पदञ्चन्ए/|णो शब्दसे देवता 

अ्रथ्न में विक्चित अण प्रत्ययथ का ( द्िगोलगनपत्थ ) सजत् से लक होकर ( लक्षद्धि 
लुकि)सत्र से ईकार स्तोप्रय्य का भो लुक हो जाता है। तब डनेष के सयोग 
से आया जो आनुक आगम उस का लुक विधान किसो खज से नहीं किया से 
उस आनुक का श्वण हो ते ( पद्चेचद्धरः ) आदि शब्द सिद्ध नहों हो सक इसलिये 


यह परिभाषा हे | 
७9७-.सं मियोगटिएानामन्यतराएमावे उभयोरष्यभावः ॥ झर० 
६ | ३४॥ १७३ ॥ 


जिस काय के होनेमें एक साथ दो का नियम हुआ छो उन में से जब एकका 
अभाव क्षोजावे तब दूसरे का अपने श्राप अभाव होजाताहे । जेसा किसो काय 
का नियम दे कि देवदष्स यज्नदसदोने| मिलके इस काम के कर से; जो देवदष्त 
न रहे तो यपज्ञरृत्त उस काय से स्वयं निहक्त छोजाता है ।इसो प्रकार यह! भो इन्द्र 
शब्दसे स्त्रोत्त रूप काय को विवला के डोीपष और झानुक दोने। पूरो करते हैं। 
से। जब डीष का अभाव ड्ोता है तब आनुक भो वहां से निव्वत्त द्ोजाता है । 
तंथा ( पद्माग्नाय्यो देवता अरस्य स पञ्चाग्नि:) । यहां स्त्रो प्रत्यय के लुक होने के 
पश्चात्‌ ऐक्वार आगम को भो निवृक्ति होजातो है । इस परिभाषा का ज्ञापक यक्ष 
है कि (विल्वकादिभ्यशलूस्म लुक ) इस सूत्र में विल्वकादि से परे छ प्रत्वयय का 
लुक कहाँ ऐ ओर उंसो क प्रत्वयय के संयरेग से विल्‍्वादि शब्द के कुक होता है। 
खे। विल्वादि शब्दों से छ का लुक कह्देते तो कुक आगम को भो निव्वत्ति छो 
जातो | इसलिये विल्वादिं शब्दां के कुक आगम के सहित पढ़ उन से परे छ 
प्रधयमांव का लुक कदा है । इस से सिद्र इतआ कि आगमो को निहचि नें 
आंगम को निर्लेशसि होजातो है । तब छत कुगागम विष्वकाडि से छ प्रत्यय का 
लुक कहा हैं इत्यादि अनेक प्रयोजन दें ॥ ७५ ॥ 


६ 


8४२ ॥ पारिभाषिकः ॥ 


तदनुबन्धकरग्नहण ० दूस पूव लिखित परिभाषा के अनुकूल अण प्रत्यय के आश्रय 
काय दे वह ण प्रत्यय के मान के न होना चाहिये तो ( कामस्ताक्कोल्य ) इस 
सूत्र का यहो प्रयोजन है कि तातक्कोल्य अथ में ण प्रत्यय परे होते। कमन शब्दके 
टि भाग का लोप हो से (नस्तदिते)सूत्र से नान्‍त भ संज्ञक अड़' के टिका लोप 
सिद्ध हो हे तो ताक्कोल्य अथ में ( काम: ) प्रयेग बन हो जाता फिर यह सूत्र 
व्यथ होकर इस परिभाषा का जत़ापक दे ॥ 


७६-ताच्छीलिकेऐेएण्‌ कृतानि भयन्ति ॥झ्म० ६ ।४७। १७२ ॥ 


तच्कील अथ में विहित ण प्रत्यय के परे अण प्रत्ययथाखित कारय भो होते हैं 
फूस से यह आया कि ( अन ) सत्र से अण प्रत्यथ के परे अगश्नन्त को प्रकतिभाव 
कहा है से। तात्कोल्य अर्थ मं ण प्रत्यय के परे अश्नन्तकमंन शब्द के भो प्राप्त था 
इूसलिये ( कामस्ताकोलय ) सूत्र में टिलोपनिपातन साथक हझ्ोोगया यह्ट खाधथ 
में चरिताथ है। अन्यत फल यह है कि (चुराशोलमस्या; सा चोरो, तप: शोल 
मस्या: सा तापसो ,इत्याएि प्रयोगों में ताक्नौलिक ण प्रत्ययान्तसे (टिड्टाणज०) 
सूत्र में अणन्त से कच्दा डेप हो जाता है इत्यादि अनेक प्रयोजन दें ; ७६ ॥ 


(दाण्डिनाय० ) इस सूत्र में भ्रोगहत्य शब्द निपातन किया है उस से यहो 
प्रयोजन है कि (स्र॒णप्लो भावः भ्रोणह॒त्यम्‌) यहां निपातन से तकारादेश होजाबे 
से। जो ( हनस्तीःचिसलो: ) सूत्र से ष्यज प्रत्यय के परे इन के नकार के। तका- 
रादेश होजाता तो फिर निपातन करना व्यथ है इसलिये यह परिभाषा है ॥ 


७9७३-धातोः कार्य मच्यमान ततृप्रत्यये भवति॥ भ्र०७।२॥१ १ ४॥ 


जो धातु के काय कहा है वह उस्रो धातु से विहित प्रत्यय के परे हो श्रर्थात 
धातु के! काय प्रातिपदिक से विष्चित तब्ित के परे नहो इससे हन धातु के 
कह तकारादेश भ्रोणहत्य में प्रातिपदिक से विहित तद्चित ष्यज के परे नहीं डो 
सकता । इसलिये भ्रोणहत्य में तकारादेश निपातन करना साथक हुआ ओर 
अन्यत्र फल यह दे कि (भ्रोणप्नः) यहां अण प्रत्ययके परे तकारादेश नहीं होता 
तथा (कंसप रिग्टडभ्याम्‌) यहां प्रतिपदिक से विहित विभनज्षि के परे रूज धातु 
के। कह्ो हद्ि नहों होतो(रच्जुरुडभ्याम्‌, देव ग्भ्याम्‌)यहां भलादि अकित्‌ विभक्षि 
के>परे रुज धातु के अम्‌ आगम नहों होता । इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं॥०७॥ 
( सवके,विश्वके,उच्चकः, नोचक:)यहां सवनाम और अ्रव्ययसंन्ञा नहों होनो 
चाहिये क्योंकि सर्वादि में सव विश्व शब्द और अव्यये में ठध्येस नोच्ेस शब्द पढ़ हैं 


॥ पारिभाषिकः ॥ हरे 


सो जब शब्दके स्वरूप का ग्रहण होता दे तो उक्त शब्दों को सर्वनाम ओर अव्यय- 

|] “रे र ३ । े को 
संच्चा कसे होगो और संज्ञा के विमा सवबनाम और द्यव्यय के फार्य भो नहीं हो 
सकते इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


७८-तदेकदेशभुतस्तदूग्रहऐोन ग्रह्यंत्े ॥ म० १ ।१। ७२॥ 


कसो के एकदेश में कोई अन्य आजाबे तो वहन उसो के ग्रहण से ग्रहण किया 
जाता है इस से यहां सव आदि शब्दों के मध्य में अकच प्रत्यथ आगया बह उसो 
के ग्रहण से ग्रहण किया गया तो सवनामसंज्ञा हो गई । इसो प्रकार ( उच्चकः ) 
आदि में अव्ययरुज्ञा होना जानो। तंथा ( अहंपटामकि ) यहां अतिडः से परे 
तिड-पद अनुदात्त भो हो जाता है| इत्यादि अनेक प्रयोजन दें ॥ 5८ ॥ 


( गातिस्थाघपा० ) इस सूत्र में गाति निदश से तो अदादि के इण धातु का 
ग्रहण होना ठोक है | परन्तु पा धातु के ग्रहण में सदेह है कि अ्रलुकविकरण 
भवादि ओर लुक विकरण अदादि इन दोनों में से किस का ग्रहण किया जावे सो 
जो अदादि के पा धातु का भो ग्रहण क्षो तो ( अपसोडदनम्‌ ) यहां भो सिच का 
लुक हो जाना चाहिये इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


७९-लुग्विकरणालुग्विकरणयो रलु ग्विकरएस्येव गरहणम्‌ ॥ 
भर० ७। २। ४४ ॥ 


लुग्विकरण ओर अलुग्विक रण के प्रहण में जहां संदेह पड़ वहां अप्लुग्विकरण 
का हो ग्रहण होना चा हिये इस से उत ( गातिस्था०) सत्र में (पा पाने) अलुग्विकरण 
धातु का ग्रहण हो जाता है। भ्ोर लुग्विकरण (पारक्षण) का ग्रहण नहीं होता । 
इस का ज्ञापक यह है कि ( स्वरतिसतिसूयति ) इस सत्र में ( सति, सूयति ) 
दोने के स्थान में सूडः पढते तो इन्हों दोनों का ग्रहण हो जाता क्योंकिये हो दे।ने। 
खसडम् हैं तोसरा नहों परन्तु सति लुग्विकरण अदादि ओर सयति अलुग्विकरण 
दिवादि का है | इससे यहोआया फि सामान्य रडः के पढ़ने से अलुगविकरण 
सूयति का ग्रहुए होता ओर सखूति का नहीं होता इसलिये एथक २ दोनों का 
निदेंग किया गया हे इत्यादि इसके अनेक प्रयोजन दें ॥ ७८ ॥ 

( हेरचड़िः ) इूस खूतमें अभ्यास से परे हि धातु के हकऋर को कुत्त कहा है 
परन्तु वह कुत्व चडः में न हो सो चडः णिअन्त से होता हे उस चडः के परे हि को 


अडइुसक्षा हो नहींकिन्तुणिच के सहित शोर लिचकेपरे हि को अइ्संक्षा हे ओर 


88४ ३ पररभाषक:; ॥ 


अगाधिकार में अड्र को काय का विधान वा निषेध होता है इस चड़ः के परे, 
कुत्व प्राप्त हो नहीं फिर निषेध क्यों किया इसलिये यह परिभाषा है # 


८०-प्रऊृतियउण ण्यघिकस्यापि क॒त्य॑ भवति॥ भ० ७।३॥०६॥ 


कुयप्रदारण में जहां घूलप्रश्ृति का ग्रहण दे वहां णिचसड्वित प्रकति का भो 
ग्रहण हो जावे । इप से चडः के परे निषेध सायक हॉगवा और अन्यत फल यह 
है कर ( प्रजिवाययिपति ) यहां णिजत्त हि धातु को सन्‌ प्रत्यय के परे कुत्व हो 
जाता है इ्ल्यादि प्रयोजन दें ॥ ८० ॥ 

(ज्यादाष्टोयस:) इस सूत्र में जो ज्य से परे इयसन प्रत्यथ को आकारादेश न 
कहते तो भो लोप को अनुदत्ति आकर पर के आदि ईकार का लोप होकर 
अछत्‌ यकारादि प्रत्यवथ के परे ज्य को दोब हो के (ज्यायान) प्रयोग सिद्द होड़ी 
लावेगा फिर आकारादेशविधान व्यश्व ह्लोने से यह परिभाषा है | 


२ 


८१-अन्नवत्ते पुनवेत्तावविधिः ॥ झ० ६ | ४ । १६० ॥ 


कक 


अगा धकार में कोई कार्य निष्पन्न हो गया होतो फिर दूसरे कार्य में प्रहत्ति 
म होवे | इस से यह आया कि अगाधित्ार के एक ईवबसनलोप काय होने में 
फिर दितोय काय दोष नहीं हो सकता इसलिये पूर्वोक्त (ज्यादादोयस:) सूत्र 
में आकाराउेश साथक हो गया तत्रा ( रोड ऋतः ) यहां जो दोघ रोड न कहते 
तो भो (मात्रोवति, आदि में अकछत्‌ यकारादि प्रत्यब के परे दोष हो जाता फिर 
होष रोडः ग्रहण का यहद्नों प्रयोजन है कि रिडः किये पोछ दोध नहीं हो सकता 
इसलिये दोघ रोडः पद्ना चाहिये | इत्यादि अनेक प्रयोजन हें ॥ ८१ ॥ 


( परमात्मान नमन्‍्करोति नमम्यति वा ) इत्यादि प्रथोगों में नमः शब्द के 


योग में चतुर्धा विभक्ति ( नमःखग्तिस्वाहासखधा।लंवषट्योगाज) इस सूत्र से होनो 
चाहिये सो इस समाधान के लिये यह परिभाषा दे ॥ 


८ २-उपपदविभक्तेः का रकविभक्तिबेलीयसी ॥ ञझन०२।३॥१९ ४ 


उपपदविभक्ति से कारक-वेप्क्ति बलवान होतोहे। उपपदविश्नत्षि वह कहातो 
है कि जहाँ कमादि कारक व्यवस्था से किसो मिज बिभक्कि का नियम न किस 
को ओर जहां कर्मादि कारक व्यवस्था से नियत विभक्षि ह्ञोतो है उस को कारक 
विभक्लि कहते हें सो (परमाकने नमः, गुरवे नमः) इत्यादि में तो उपपदविभक्षि 


चसुर्थो हो जाती ओर ( परमात्मानं नमस्करोति ) इत्यादि में उपपरचिभश्ति 


॥ प्रारिभाषिक: ॥ ४४ 


के। बाघ के कारकविभक्ति हो जातो है | तथा (गाः खामो व्रजति) यहां स्तामी 
शब्द के येग में उपपद विभ्रक्षि षछो सप्तमो ( स्वामोग्वराधिपति० ) इस सूत्र से 
प्राप्त है परन्सु ब्रजति क्रिया में गौशन्ों को कब्मत्व होने से दितोयाविभकत्ति हो 
जाती है । इत्यादि ॥ ८२ ॥ 


(मिमाजिषति) यहां (सज्‌>८सन्‌>८तिप्‌ू>-) इस अवश्या में बहुपेत्त हडि को अपेक्षा 
में अस्पापेक्ष अन्तरडग होने से दित्व हो कर परत्व से अभ्यासकाय होके (मिस्ठ- 
ज>८सन्‌>तिप5"5) इस अवम्धा में इकार करकार दोने के दद्नि प्राप्त हे सो जो 
अभ्यास करे भो हि होजाये तो इस का अपवाद होनेसे फिर हुसव नकहों छोसकता 
तो ( मिमाजिषति ) आदि प्रयेग भो सिद्ध नहीं हो सकते इसलिये यह परि० ॥ 


८ ३-अनन्त्य विकारे ल्‍न्व्यसदेशास्थ कार्य भवति॥ झ ० ६१ | १ ३॥ 


जहां अनन्त्य ओर अन्त्य वण के समोपस्थ दोने! व्ण के। जो कार्य प्राप्त हो 
वहा अन्त्य के समोपस्थ व के। काय होना चाहिये और टूरस्थ व्यवक्तित पूववण 
के। नहीं होव इस से (मिमाजिषति, में अभ्यास के धद्धि नहीं होतो तथा (अरदो5 
चति, अदमुगडः ) यहां क्षिप प्रत्ययात्त अच्चु धातु के परे अदम शब्द के टि भाग 
के अद्वि आदेश हो कर ( अदृद्यडः ) इस अवश्ा सें ( अदसोःसेदाद दो मः) इस 
सूत्र से दोनें| दकआरों से परे उऊ ओर दकार्रा के। मकर प्रात है से इस परिभाषा 
से अन्त्य के होता है अनन्त्य पूव के नहीं इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ८३ | 


(देहि, धेष्टि ) इत्यादि प्रयेगे में जोअभ्यास कालोप होता है से अलोन्त्य- 
विधि माव के अन्त्य अल का लोप होवे तो (देहि,धेद्धि) आदि प्रयेग सिद्ध नहीं 
हो सके इसलिये यह परिभाषा है ॥ 


८४-नानर्थेकेलोन्त्य विधिरनभ्यासविका रे ॥ ० १। १ ।६५०॥ 


... अनथक शब्द को कहा काय अन्त्य पल के। न हो परन्तु अभ्यास विकार को 
छोड़ के धातु के जो दित्व किया जाता है उस में एक भाग अनथक और टोने 
भ्राग साथक होते हैं क्योंकि वहां शब्दाधिक्य होने से अर्थधाधिक्य नहीं हो जाता 
कस से अनधक अभ्यास का लोप भन्त्य अल के न हुआ तो ( देहि,धेहि ) आदि 
प्रयोग सिद्र हो गये | तथा (अव्यक्षामुकरणस्थात इतो) इस से अत्‌ भाग के कन्ना 
पररूष इस परिभाषा के आश्रय से अन्त्य अल को नहीों च्ोता ( घटत्‌:"इति-- 
घटिति, पटिति ) इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ८४ ॥ 


8६ ॥ पारिभाषिक!ः ह 


जेसे ( ब्राद्मणथ, ब्राह्मणो चव्राह्मणो, वत्सथ वत्सा च वत्सो ) यह| स्तर 
वाचक शच्द के साथ पुरुषवाचो शब्द एकशेपष रह जाता है बेसे ( ब्राह्मणवत्सा च 
ब्राह्मणोवत्सश्ध ) यहां भो एकशेष होना चाहिये इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


<५--प्रधाना प्रधानयोः प्रथाने कार्यसम्प्रत्ययः ॥ 


जहां प्रधान और अप्रधान दोने। में काय प्राम है| वहां प्रधान में कार्य 
होना निधित रहे अप्रधान में नहों (ब्राह्मणगवत्सा च ब्राह्मणोवत्सथ) यहां स्त्रोत्व 
और पुंस्त् स्वाथ में अप्रधान और सवस्वामिसम्बन्ध में प्रधान हैं इसलिये एकशेष 
नहीं होता इत्यादि | तथा लोक में भी और किसो ने क्षिसो से पूछा कि यह 
कोन जाता है उसने उत्तर दिया कि राजा यद्यपि राजा के साथ सेना दे सब 
थे तथापि प्रधान राजा का ग्रहण होता और दो मनुष्यां का देवदरस नाम हो 
तो छन में जो प्रधान होता है उसो से व्यवहार किया जाता है ॥ ८५ ॥ 

स्सत्रादिगण में मात्य शब्द पढ़ा है उस से डेप प्रत्यथ का निषेध किया है 
सो जननोवाचक हे ओर परिमाण अर्थात्‌ तोलन करने वालो सामान्य सक्ो 
का भो माठ् करते हैं से। दोनों का निषेध हो वा किसो एक का इस सन्देह को 
निहस्ि के लिये यह परिभाषा हे / 


८६-अवयवप्रसिद्धेः समुदायप्र सिद्धिबेलीयसी ॥ 


अवयव को प्रसिद्धि से समुदाय को प्रसद्दि बलवान होतो है। अवयव को 
प्रवत्ति थोड़ अंश में ओर समुदाय को प्रहृच्चि बहुत अंश में होतो है | इस कारण 
जननोवाचक माद्व शब्द के रूठि होने से अवयव मान कर सस्तादिगण से डोप 
का निषेध ह्ोजाता है ओर परिमाणकफ्तेवाचक माह् शब्द के योगिक होने 
से समुदायवाचों मान कर खसत्रादि गए से डोप का भिषेध नहीं होता अर्थात्‌ 
परिमाणवाचक माव्यपुरुष होतो (माता,मातारो,मातारः) ओर ्त्रो होतो (मात्री, 


माष्यो,मात्रयः ) ऐसे प्रयोग होंगे इस परिभाषा के इत्यादि प्रयोजन दें ॥ ८६ ॥ 


( अखि विभाषा ) इस सत्र में ग॒ धातु के रेफ के लकारादेश होता है | सो 
जहू क पण्टवाचौ गलग़ब्द हे वर्डां भो लत्वका विकल्पह्ोतो गर शब्दभी कण्ठवाचक 
होजावे सो नियम से विरुद्ध है क्योंकि गर शब्द केवल विष का वाचो और गल 
शब्द कण्ठवाचो है इन दे।ने| के अथ में लत्य के विकल्प से व्यभिचार होजाना 
चाहिये इस के समाधान के लिये यह परिभाषा है ॥ 


है पारिभाषिकः ॥ ४७ 
* ८८-व्यवस्थितविभाषया5पि कार्योणि क्रियन्ते ॥ 
ध्ध्थित विभाषा से भो कार्य किये जाते दें | व्यवत्यित विभाषा उस के 
कहते दें कि जिस काय का विकल्‍प किया हो वहो काय किसो नियताथवाचक 
शिष्टप्रयुक्त शब्द में निल्य हो जावे ओर किसो में होहो नहीं ओर जहां सब 
प्रयाोगें में उस काय का होना न होना देने भेद रह तो उस के अव्यवस्थित 
विभाषा कहते हैं इस से कण्ठवाचो गल शब्द में नित्य खत 'हो जाता हे इस के 
उद्दाहच रण की कारिका महाभाष्य को यह हे कि;-- 


देवनत्रनातो गलो ग्राह इतियोगे च सहिधिः। 


मिथस्ते न विभाष्यन्ते गवाक्षः संशितवतः ॥ १॥ 


(देवयासो ज्रातो देवत्रातः) यहां रंनच्नावाचक ज्रात शब्द में (नुदविदोन्दजा०) 
बूस सूत्र से निष्ठा के सकार के। नकार नित्य हो नहों होता ओर क्रियावाचक 
में तो ( जाणम, तातम्‌ ) दाने होते हैं । गल शब्द का लिख दिया । सामान्य 
योगिकवाचोी (गर:,गल:ः) दोने। हो होते हैं (विभाषा ग्रह्र:)इस सत्र में ग्रह धातु 
से ण प्रत्यय होकर ( ग्राह्ः ) प्रयाग बनता दे से यधह जलजन्सु को संज्ना दे इस 
में नित्य ण॒ हो जाता दे । और जहां नचत आदि लोकवाचो में ग्रह शब्द अच्‌ 
प्र्ययान्त होगा वहां ण नहों होता तथा(बृति) शब्द के योग में सत्‌ संज्ञक शब्ट, 
शानच) प्रत्यय विकत्प से प्राप्त भो दें जेसे (हन्तोति पलायते, वषतीति घावति ) 
यहां प्रथमासमानाधिकरण में व्यवस्थितविभाषा मान कर नित्य नहों होते 
(गवात्:) यह्ठ करोखा को रूुन्ना ऐ यहां गो शब्द के। अवडः आदेश विकल्प से 
प्राप्त है सो नित्यहों हो जाता दे | ओर जहां गो के अचत्ष नेत्र का नाम होगा 
वहाँ (गवाज्षम्‌, गोअक्तम्‌! गोध॒म्‌) ये तोन प्रयोग होजावंगे और ( संशितव्रतः ) 
यहां ( शाक्तोरन्यतरस्याम्‌ ) इस सत्र से तादि कित्‌ के परे शो धातु के। विकल्प 
से प्राप्त इकारादेश नित्य होता है इत्यादि अनेक प्रयोजन हें ॥ ८७ ॥ 


(ग्राशंसायां भ्ूसवच) इस सूत्र में प्रिय पटाथ को इच्का संबन्धी भविष्यत॒काल 
में भूसवत्‌ और वत्तमानवत्‌ प्रत्यय कहे हैं अर्थात्‌ भूतकालिक जिस अध में प्रक्तति 
से जो प्रत्यय कहा है वह्ठ प्र्यय उसो अथ में उसो प्रकति से होना चाहिये से 
सामान्यभूत में निष्ठा और लुडः आदि होते दें और अनद्यतनभूत में लडः तथा 
परोच्ानद्यतनभूत में लिट होता है इस में यह सनन्‍्टह हे कि भूतवत्‌ कहने से 
सामान्यभतकालिक प्रत्ययों का अतिदेश होवे वा सामान्य विशेष दोने| का । 
दूसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


श्प्र ॥ पारिभाषिकः ॥ 


<८-सामान्यातिदेशे विद्येपानतिदेंदाः ॥ 
जहां सामालय 'र विशेष दे।नेकका अतिदेश प्राप्नहो वहाँ विशेषका अतिदेश 
नहीं होता । इस से सामान्यभूत के अतिदेश में विशेषभूत में विडित लडः लिट 
का अतिदेश नहीं होता शत्यादि ॥ ८८ ४ 


( सनाशंसंभिन्ष उः ) इस सूत्र में सन धातु वा सन प्रत्यय का ग्रहण होना 
चाहिये इस सन्देह को निवच्चि के लिये यह परिभाषा हे ॥ 


८९-प्रव्ययाप्रत्यययो: प्रत्ययस्थेव ग्रहएाम् ॥ अ०६ । ४। १ ॥ 


जहा प्रत्यय ओर अप्रत्यय दोने| का एकखरुप होने से ग्रहण हो सकता हो 
वहां प्रत्यय हो का ग्रहण हो अप्रयत्ध का नहों । इसलिये सन धातु का ग्रहण 
नहों होता किन्तु सन प्रत्ययान्त से उ प्रत्यय होता दे तथा(चिचीषति,तुध्टपति) 
यहां सन्‌ के परे अजन्त के दोष होता हे सो (दघि सनाति, मध सने[सि) यहां 
सन धातु के परे दोष नहीं होवे । शत्यादि अनेक प्रयोजन दें ॥ ८८ ॥ 


(विपराभ्यां ज: ) इस सत्र में वि परा पूवक जि धातु से आत्मनेपद कहा है 
सो (परा जयति सेना) यहां सेना शब्द के विशेषण परा शब्द से परे भी आने: 
पद होना चाहिये इस सरदेह को निव्ति के लिग्रे यह परिभाषा है | 


९०-सहचरितासहचरितयो: सहचरितस्येव ग्रहएाम ॥ 


सहचारो ओर असह चारो दे।ने। का जहंं ग्रहण होसकताहो वहां सहचारी 
काहो ग्रहण हो । ओर असहचारो का नहीं (विजयते,पराजयते) यहां आकने पद 
होगया ओर (बहुविजयति वनम्‌, पराजयति सेना) यहां न हुआ | क्योंकि जहां 
वि, परा, वेंबल उपसग हैं वहां हो। यहां बहुवि वन का ओर परा, सेना का 
विशेषण अधात्‌ दे।ने। अनुपसग हें वहां आत्मनेपद नहों होता | वम ओर सेना 
के विशेषण में वि ओर परा शब्द उपसग के सहचारो नहीं हैं इस कारण वह 
आत्रनंपट नहों हुआ तथा (पंचम्यपाडपरिभि: ) यहां कर्मप्रवचनोय अथ 
आड़ ओर परि के योग में पंचमो विभक्नि होतो है सो वर्जनाथ अप शब्द के 
साहचय से (६क्ष परि विद्योतते विद्यत्‌ ) यहां लक्षण अथ में पंचमी विभदि नहीं 
होतसो । इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ८० ॥ 


॥ पारिभाषिक:; ॥ 8४८ 


' चसे ( अच्ो आशयम्‌, उताहो इमे )इव्यादि में ओकारान्त निपात को प्रग्यह् - 
संज्ञा हो कर प्रकतिभाव हो जाता है बसे ( अतिरस्तिर:ः समपद्मयत, तिरो&भवत्‌) 
यहां च्विप्रत्ययान्त लाचणिक ओकारान्तको निपातसज्ञा होकर प्रग्टछयसंजत्ञा हो- 


जावे तो प्रकतिभाव होना चाहिये इसलिये यह् परिभाषा है ॥ - 


९१-लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्येव यहणम्‌॥ झअ०१।१।१ ७ 

लक्षण नाम जो खतसे कार्य होकर बना हो वच लाक्णिक और जो सखाभा- 
विक है वच्ठ प्रतिपदोक्ष कद्दाता है । उन लाक्षणिक ओर प्रतिपदोक्त के बीच में 
जहां संदेह पड़े वह प्रतिपदोक्त को काये हो और लाक्षणिक को नहीं इस से 
(तिरोह2भवत्‌) यहां लाक्षणक ओकारान्त निपात को प्रग्यह्मसंज्ञा होकर प्रक्त- 
तिभाव नहों होता | तथा(आशिषा तरति, आशिषिक: ) यहां इस भाग के ला- 
लणिक होने से ( इसुसुक्कान्तात्क: ) सत्र से ठक प्रत्यय को ककारादेश नहीं 
होता इत्यादि अनेक प्रयोजन दें ॥ ८१ ॥ 

बूस परिभाषा के होने में ये दोष हें कि जो (दाधाघवदाप ) सत्र से दाधा 
को घ संज्ञा क्षोतो हे सो ( देडरक्षण, दोअवखरण्डने, धंट पाने ) आदि की घ 
संज्ञा नहों होनो चाहिये क्योंकि ( डदाज, ड्धाज ) प्रतिपदोक्त ओर देड' आदि 
लाक्षणिक हें इस संदेह को निवश्ति के लिये यध्ध परिभाषा हे ॥ 

९२-गामसादाग्रहरोष्वविशरोष: ॥ अ० १। १ । २० ॥ 

गा, मा, दवा ये तोने| जिन खत्रा में ग्रहण किये हों वहां सामान्य करके 
लाक्षणिक ओर प्रतिपदोक्त दोनें। का अ्रहण होता हे इस से ( देडः ) आदि 
लाचणिक धातओ' को भो घ संज्ञा ड्ो जातो है ( दप ) धात में पित्‌ पढ़ने का 
यहो प्रयोजन है कि जो दाप को घ॒ सरुज्ञा का निषष हे सो द मात्र के पटनेसे 
प्राप्त नहों था इसलिये पित्‌ किया सो जो लाक्षणिक द मात्र को घ॒ संज्ञा प्राप्त 


हो नहीं थो तो निषध के लिये पित्‌ क्यों पढ़ा । इस से यह आया कि लाक्ष 
णिक को भो घ संज्ञा होतो है (घमास्यागापाजहातिसां हलि ) यहां मा करके 


मेड आदि को भो ईकारादेश होता है ( मोयते, मेमोयते ) इत्यादि गा करके 
गे आदि भो लिये जाते हैं ( गोयते, जगोयते ) इडः घात के स्थान में जो गाडः 


ग्रादेश होता हें उस का भो ग्रहण होता दे जसे ( अध्यमोष्ट, अध्यगोषाताम्‌ ) 


बूल्यादि बहुत प्रयेजन दें ॥ ८२ ॥। 
(धृदिरादेच ) सत्र में आ,ऐ, ओ, इन तोने| को हद्विसंज्ञा होतो हे। इस में 


यह संदेह होता है कि जो तोनें वणको एक साथ हह्िसंतज्ञा होजाबतो (कारक:) 

आदि में एफ साथ तोनें वण धद्धि होने चाहिये | इसलिये यह् परिभाषा है ॥ 
९, ३-प्रत्यवयवं वाक्यपरिसमाप्तिः ॥ अ० १। १। १॥+ 

वाक्य को समाप्ति प्रत्येक अवयव के साथ होतो है अर्थात्‌ जहां समुदाय को 


है 


३० ॥ धपरिभाषिक:ः ॥ 


#-.. स५८०* खकम्यापकिकेन कमर कक+० ०-3 +-मथाकासनन १७. अक-क>मयमननक. 


कार्य कहा दे वहां वाक्यस्थ क्रिया जब प्रत्येक अवयव के साथ सम्बन्ध करलेतीहे 
तब उस को पूणवाक््य कहते हैं । जैसे किसो ने कहा कि (देवदत्तयज्न इक्षविष्कु- 
मित्रा भोज्यन्ताम्‌) यद्यपि यहां यह नहीं कहा कि देवदत्त, यक्षदक्त ओर विष्ण- 
मित्र को एथक्‌ २ भोजन कराओ तथापि भोजन क्रिया प्रत्येक के साथ सम्बन्ध 
रखतो है इसो प्रकार यहां आ, ऐ, थौ को हदिसंतन्ना एथक कहो दे इसो से 
प्रत्येकवण के साथ हदि का सम्बन्ध एथक २ रहता है ऐसे हो गुण आदि संज्ञा 
भो प्रत्यक को होतो है ॥ ८३ ॥ 

अब इस पूर्वोक्त परिभाषा से यह दोष आया कि जो (इलो६ननन्‍्तरा: संये[ग: ) 
यहां प्रत्येक वण को संयेगसज्रा रहे तो ( नियायात्‌, निर्वायात्‌ ) यहां या,वा 
धाद्‌ को संयोगादि मान कर (वान्यस्य संयोगादे:) इस सत्र से एकारादेश होना 
चाहिये इत्यादि अनेक दोष आवेंगे। इसलिये यह परिभाषा है | 


९ ४-समुदाये वाक्यपरिसमाप्तिः ॥ अ० १। १। ७॥ 


कहों ऐसा भो होता हे कि समुदाय में वाक्य को परिसमप्ति होवे अर्थात्‌ 
वाक्यस्थ,क्रिया का केवल समुदाय के साथ सम्बन्ध रहे । और प्रत्येक अवयव के 
साथ एथक्‌ २ संबन्ध न होव जेसे राजा ने आज्ञा किई कि ( गो: गतन्दण्दा- 
न्‍्ताम्‌) यहां गो पर सो रुपये दण्ड कहा तो उन में प्रत्येक पर सौ२ द्ण्ष्कि 
यर जावे वा ससुदाय पर तो जेसे समुदाय पर एक दण्ड होताहै बसे हो समुद्त 
इलों को संयोगसज्ञा होतो है | इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं 6 ८४ ॥ 

(हडिरादेच) सूत्र में आ,ऐ, ओ, इन तौन दौघ वर्णों को हिसंच्ा को है 
फिर आकार तपर क्यों पढ़ा क्योंकि सवणग्रहणपरिभाषा से अचरसमास्ताय 
का हो भ्रण्‌ सवण्ग्राहक है परन्तु जो अचरसमान्ताय में हुख पढ़ते हैं उन्हीं का 
ग्रहण होगा दोधों का नहों फिर दौोर्घ से सवण्णग्रहण की प्राप्ति हो नहीं और 
तपरकरण का यहो प्रयोजन होता है कि तपर से भिन्न कालिक सवर्णी का 
ग्रहण न हो । इस के समाधान के लिये यह परिभाषा है ॥ 


९७-भेंदका उदात्तादयः॥ झअ० १| १ | १॥ 


जिस व के साथ जो उद्यात्तादिगुण लगताहै वह उसको समावसे भित्र कर 
देताहे परन्तु कालभेद नहों होता दोघ षदात्त,दौघ अनुदात्त,टोघ॑ खरित इन में 
काश का तो भेद नहों परन्सु उच्चत्व,नोचत्व, समत्वआ्ादिका भेद है सो जो आकार 
को तपर न पढ़ते तोभो अभेदकोां का ग्रहण होहो जाता फिर तपर से यो 
प्रयोजन दे कि भिश्नधमेवाले तातृकालिक उदात्तादि का भो प्रहण होजावे इस- 
लिये आकार में तपरकरण साथक इआ तथा अन्यवभी दोध॑बर्गे! के। तपरपठने 
का यहो प्रयोजन है।ओर ज्ञोक में भो उदात्तादिका भेद दोखपढता है जेसतेकोई 


॥ पारिभाषिकः भ१ 


विद्यार्थी उदात्त के स्थान में अनुदात्त बोले तो श्रध्यापक उसके शांसन करता हे 
कि त अन्यथा क्यों बोलता है । सो जो उदात्तादिमें भेद नहों होता तो शासम 
भो नहीं बन सकता।ओर यह भो दृथटान्त है कि एकजल शोत, उष्ण ओरखारो 
आदि भेद क् गुण के होनेसे भिवर ह्ोजाता दे इत्यादि अनेक प्रयोजन दें ॥८५॥ 

इस पूर्वात विषय में ऐसे को दृष्टान्त मिलते हैं कि एक देवदस बालक युवा 
हु आदि अवस्था गुगों ओर मुण्ड लटिल आदि गुणें से वह्लो बना रहता दे 
कोई भिव्रनहों होजाता | इस से यह् भो ग्राया कि गुण अभेदक दें और(यासट 


परस्मेपरेपदाततो डिच) इस सूत्र में यासुट के। उदात्त म कहते किन्तु उस के 
उदात्त हो पढ़ देते ठो उदात्तादि गुषां के भिम्न २ होनेसे उदाक्षक्रे पढने में अनु- 


दाक्त होह्चो नहों सकता फिर उदाक्षग्रहण प्यधहुआ इसलिये यह्ठ परिभाषा दे। 
९६-अभेदका गणा॥ अ० १॥ १।१॥ 
डद्ाक्तादि गण अभेदक होते हें अर्थात्‌ गुणो के स्वरूप के कुछ भो नहीं बदल 
सकते | इसोलिये (अस्थिद्धि० इयादि सूत्रा में उदाक् वा अनुदात्त पटा है जो 
उदाक्तादि शब्दां से उदाक्त नहीं पढ़ते तो अभेदक होने से विशेष गुणोेका ज्ञान 
नहीं होता इस से उदाप्तादि शब्दों का पढ़ना साथक होगया | इन गुणों के 
प्रभेदक पक्ष में दोषों के। तपर पढ़ने का द्दितोय समाधान है (आदेच) यहां तो 
आझाकारके तपर पढ़ने का यहो प्रयोजन है कि तकार से परे ऐ शो तपर माने 
जावें तो (महा चओोजा:, महोजाः) यहां चार मात्रिक स्थानों के जान में चार 
मात्राओं का भरादेश भो प्राप्त होतादहे सो नहो किन्सु दिमाजिक हो ए;ऐ,श्रो,औ) 
आदेश हावें इत्यादि अनेक प्रयोजन हें इन दोनें में गुणें का अभेदकपक्त हो 
बलवान दे ॥ ८६ ॥ 
(सर्वादोनि सवनामानि) इस सत्र सें सतनामशब्द में णत्वमिषेध निपातम 
किया है सो उस के सत्र में चरिताथ हो जाने से लोकफिकप्रयोगविषय में सर्व- 
नाम शब्द को णत्व होना चाहिये इसलिये यह्ष परिभाषा है ४. 


९ '9-बाधकान्येव हि निपातनानि ॥ग्म ०१ । १|२७॥ 

जिस अप्रापत काय का विधान वा प्राप्त का निषेध निपातन से करदिया हो 
वच् सवधा बाधक होजाता हे फिर वह वसा हो प्रयेत्क्ाल में भो रहेगा | 
बस से सवनाम आदि शब्दी में णत्वनिषेध आदि काय सिद्र छोजाते हें ॥ 2७॥ 

(स्थन्ट्स्यति) इस स्वन्दू धातु के प्रयोग में इट का विकल्‍प अन्तरहः ओर 
निषेध बहिरड़ः दे सो जो अन्तरह्नकार्य करने में बच्चिरड्टः असिद माना जावे 
तो परस्मेपद में भो इटका विकल्प होना चाहिये। इस सन्देह को मिहसि के 
छिये यह परिभाषा दे ॥ 


श्र ॥ पारिभाषिकः ॥ 
९.८-प्रतिषधाश्र बलीयांसो भवन्ति ॥म० १ । १ | ६३॥ 
पर,नित्य और अन्तरद्ग' से भो प्रतिषेध बलवान होते हैं इस से अन्तरड्ड' भो 


बदूट्विकल्प के बाध के नित्य प्राप्त इट का निषेध होजाता है इत्यादि प्रयोजन 
हैं ॥८्यद ॥ 


(अद्डछण) आदि प्रत्याहार सूत्रा में जो (प्‌ क)आदि अनुबन्ध पढ़े हैं उनका 
श्रच॒ के ग्रहण से ग्रहण किया जावे तो (दृधि णकारोयति, ऊरोकरोति ) इत्यादि 
में णकार ककर के परे इकार ईकार को यणादेश होना चाहिये इसलिये यह 
परिभाषा हे ॥ 

९९-सवेविधिभ्यो लोपविधिबलीयान ॥ 

सब विधियों से लोपविधि बलवान होतो है । इस से 'णक ) आदि अनुबन्धों 
का प्रत्यहार को प्रव्तत्ति से पहिले हो लोपहोजाता है फिर अचमें णगकार ककार 
के न रहने से (दधि णकारोयति, ऊरोकरोति ) आदि में यणादेश नहीं होता । 
बृत्थादि । ओर लोक में भो यहो रोति है कि किसो का झत्य आजावे तो सब 
कामों का बाधक होजाता है । अर्धात अदर्शन अग्रहण हाता है ॥ ८८ ॥ 

( अथ प्रत्याययति स प्रत्ययः) जो अथ्थ का निश्चय करावे वह प्रत्यय कहाता 
है इस अथ के न होने से केवल साथ में विहतें की प्रत्ययसंज्ञा नहीं होवे इस- 
लिये यह परिभाषा हे ॥ 

१००- अनिरदिछ्टाथोश्व प्रत्ययाः स्वार्थ भवन्ति॥म० ३॥२।४ ॥ 
जिन प्रत्ययों को उत्पत्ति में कोई विशेष अथ नियत न किया हो वे स्वार्थ में 
हों अर्थात्‌ प्रकत्यथ के सहायक और बोधक रहें । इसो से वे प्रत्यय कहाव उसे 
(गुपतिजकिदुभ्य: सन, यावादिभ्य:; कन्‌) इत्यादि प्रत्यय खाध में होते हैं(जुग- 
पते, यावकः )इत्यादि ॥ १०० ॥ ध 

(सुपिस्थ: )इस सूत्र से कच्तामें प्रत्यय होते,हैं इसलिये (आखनमुत्थानमा- 
खत्थ: ) इत्यादि प्रयोगों में भाव में क प्रत्यय नहीं हो सकता इसेलिये यह प- 
रिभाषा है ॥ 

कर | 4 
१०१-योगविभागा दिए सिद्धि: ॥ 

जहां इष्टकाय को सिद्धि न हो वहां योगविभाग करना चाहिये। और योग- 
विभाग कर के इष्ट काय साधलेना अनिष्ट नहीं होने देना (सुपि) इतना एथक 
सूत्र किया तो यह अथ हुआ कि सुबन्तरपपद होतो आकारान्त घातुसे कप्रत्यय 
हो इस से ( कच्छन पिबति कच्छपः, कटाहप:, दाभ्यां पिबति दिप:) इत्यादि 
प्रयोग सिद्ध हये पोछ (स्व:)इतना प्रथक किया तो यह अर्थ इआ कि स्था धात 
से सुबन्त उपपद होतो क प्रत्यय हो यहां योगविभाग करके कर्ता से हटाया 
तो खा भाव में आखत्थ आदि प्रयोग सिद्ध होगये।इसीप्रकार सवन्र जाने।॥१०१॥ 


॥ पारिभाषिकः ॥ धभू३ 


* लाधव गोरव का विचार सवत्र रहता है कि। जहां तक ह्ञो थोड़ा वचन 
( है 
पढ़के बहुत अथ निकालना परन्तु ॥ 


१० २-पयोयदाब्दानां लाघपवगोरवचर्चा नाद्रियते ॥ 


पर्याय धब्दों में थोड़ बहुत होने का विचार नहीं करते कि जहां थोड़े 
वचन से काम चल सकता हे तो उस का पर्याय अधिक अन्नर का शब्द न पढ़ना 
जसे ( अन्य त रस्याम, विभाषा, वा उमयथधा ) इत्यादि एकार्ण शब्दों में किसो 
के। पढ़ दिया यह्ठ नियम नहों कि इतना अधिक क्यों पढ़ा इत्यादि ॥ १०२॥ 

जो पज्नञापकरूप परिभाषाओं से कार्य सिद्द होते हैं वहाँ सर्वत्र ज्ञापकसिश्य 
को प्रति नहीं होतो इसलिये यह परिभाषा हे ॥# 


श्र श्ः 

१०३-ज्ञापकसिद्ध न सवेत्र ॥ 

जेसे अथवान ओर अनथक के ग्रहण में ज्ञापकसिद परिभाषा से अधवान 
के कार्य होता हे से। अन्नन्त का कहा कार्य कनिन प्रत्यय के परे साथक अन के 
और मन्‌ प्रत्यय के निरथक अन के भो होते हैं ॥ १०३ ॥ 

बिपादो में हुआ काय सपादसप्ताधध्यायो में असिद्ध माना जाताहे से।(द्रोग्धा, 
द्रोग्धा,द्रोटा,द्रोढा) यहां त्रिपादिस्थ (वा द्रहमुह०)सत्र से हकार के घ ओर ढठ 
आदेश होतेदें से जो दित्व करने में उस घ को असिद्ध मान तो दित्व के एकभाग 
में घ ओर द्वितोय भाग में ढ आदेश रहना चाहिये इसलिये यह् परिभाषा हे ॥ 


१०४-प्‌व्वेत्रासिद्ीयमद्विवेचने ॥ अ० <। १। १ ॥ 


जिपादौ का कार्य दित्व करने में असिह न माना जावे इस से ( द्रोग्धा 
द्रोग्धा) आदि में टतल्व नहीं होता तथा(नुग्न नुगम्रम्‌, नुत्त नुत्तम) यहां भो दित्व के 
एक भाग में न और एक सें तकार प्राप्त हे से। नहो इत्यादि ॥ १०४ ॥ 

जसे (गोषु खाम्यश्वेषु च) यहां एक सखामो शब्द के योग में दोने। भिन्नाक्तसि 
शब्दों में एकाक्ृति सप्तमी विभज्नि होतो है बसे गो शव्द में सप्तमो ओर अश्य में 
पष्ठो विभक्लि क्यां नहीं होतो इसलिये यह परिभाषा है ॥ 


१ ०५-एकस्या आरतेश्वरितः प्रयोगो द्वितीयस्यास्तृतीयस्याइच 


ने भवति ॥ झ० १। ३। ३९ ॥ 


जहां एक आकृति का प्रयोग चरिताथ होता है बहा द्वितोथ वा ढतोय 
अन्याथ सम्भव कारक का प्रयोग नहीं होता इस से वहां अश् शब्द में पष्ठो नहीं 
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है. ॥ पारिभाषिकः # 





4 वकमकरमम्या +. चमक अ+ामनानमकबकबक नेक +- + 


रोसकती क्योंकि एकाकति सममोविभक्ि का चरिताथं दे ओर घषढो के होने” 
से भिन्रार्थ भो सश्भव होजावे ॥ १०५ # 

(विष्याधो इत्यादि प्रयोगेमें परत्वसे (इलादि:शेष:)इस सतसे अभ्यासके यकार 
का लोप होजाबे तो वकारके संप्रसारण प्राप्त होताह इसलिये यह परिभाषाहे ॥ 


१०६-संप्रसारणं संप्रसारणाश्रयं च कार्य बलीयो भवति 
छू १ | १। १७ ॥ 


जो संप्रसारण और संप्रसारण के श्रायय काय हैं वे देने। बलवान होते हैं 
इस से ( हलादिः शेषः ) सत्र से प्राप परलोप को भो बाघ के प्रथम यकार को 
रंप्रसारण होगया तो फिर ( विव्याध ) आदि प्रयोग बन गये। तथा ( जुदवतुः, 
जुह॒वु:) यहां संप्रसारण और हा धातु के आकार का अजादि आदधातुक के परे 
लोप भी प्राप है परत्व से लोप होना चाहिये बलवान होने से संप्रसारण हो 
जाता है और संप्रसारण हुये पोछ भो आकारलोप तथा संप्रसारणाय्य पूवरुप 
भी प्राप्त हे परत्व से आकारलोप होना चाहिये बलवान्‌ होने से संप्रसारणतश्रय 
पूर्वरूप हो जाता है । इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ १०६ ॥ | 

जब शुक्त नोल आदि गुणवाचकशब्द अपने केवल गुणवाचकपन अर्थात्‌ स्व॒तन्त 
अर्थ में पुल्िड्रएदि किसो विशेष लिड्र' वा एकत्वादि वचन का श्राश्रय करने से 
नहीं प्रतोत होते पुन: जब इन का द्रव्य के साथ समानाधिकरण हो तब कोन 
लिड्र' वचन इन में होना चाहिये इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


१०७-गुणवचनानां हि शब्दानामाश्रयतों लिक्ृनवचनानि 
भवन्ति ॥ अ० १। २। ६४ ॥ 


गुणवाची शब्द जिस द्रव्य केआजित हो उस द्रव्यवासकशब्द के जो लिड्रः वचन 
है वे हो गुणवाचक शब्द के भो हो जावे जैसे । शक्त वस्तम्‌ । शक्ता शाठो | शक्तः 
कम्बल:। श॒क्तों कंबली । श॒क्का: कम्बला:॥ इत्यादि बूसो प्रकार सवंत्र जानो ॥९ ०७॥ 

जैसे | कट चितः, कष्टथ्िितः । इत्यादि में समास हो जाता है बसे । महत्‌ 
कष्ट खित: | यहां भो समास होना चाहिये इसलिये यह परिभाषा है ॥ 


१०८-सापेक्षमसमर्थे भवति ॥ अ० २। १।१॥ 


_ जो पद विशेध्यविशेषणभाव से दितोध पद के साथ सम्बन्ध रखता हो वह 
सापेच होने से समास होने में असमथ कहाता है उस का समास नहीं हो 
सकता | इस कारण महत्‌ शब्द विशेषण के साथ कष्टसापेज्ष होने से पर के 
साथ समास को प्राप्त नहों होता तथा ( भार्या राज: पुरुधो देवदत्तस्म ) यहां 








ह पारिभाषिक'ः ॥ धूप 





भार्या के साथ राजन शब्द सापेक्ष विशेषण ओर देवदत्त विशेषण के साथ पुरुष 
सापेच है इसलिये राजन और पुरुष दोनों के परस्पर असमथ होने से समास 
नहीं होता । इत्यादि अनेक प्रयोजन हें ॥ १०८ ॥ ४ 

( परोयात्‌, अतोयात्‌ ) यहां परि--इयात्‌ | दो इकार को दोघ एकारादेश 
हुआ है सो जो अन्तादिवत्‌ मानें तो ( ए्तेलिडिः ) सूत्र से उपसगों से परे इण 
धातु को ऋूस प्राप्त हे इसलिये यह् परिभाषा हे ॥ 


१ ०९.-उभयत आश्रय नान्‍्तादिवत्‌ ॥ अ० ६। १॥८५॥ 


पूर्व पर के स्थान में जो एकादेश हुआ हो वह पूव पर दोनोंके आश्यकाय को 
प्राषि में अन्तादिवत्‌ न हो इस से ( परोयात्‌, अतोयात्‌ ) आदि में,हूस् नहीं 
कऋछोता । इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ १०८ ॥ 

जो टित्‌, कितू, मित्‌ आगम होते हें उन में किसो टकारादि अनुबस्ध से 
कोई उदात्तादि विशेष स्वर का विधान नहीं किया है वहां क्या खर होना चाहिये 
इसलिये यह परिभाषा दे ॥ 


११०-आझागमा अनुदात्ता भवन्ति ॥ म० ३। १ । ३॥ 
डित्‌ आदि आगम अनुदाक्त होते हैं । यद्यपि यह बात है कि अरथवत आमगम 
दूस परिभाषा के अनुकूल जो प्रत्यय वा प्रकति का खर है वहो आगम'का भी हो 
तो एक पद में दो खर नहों रहते इसलिये ( भविता ) इत्यादि में आगम 
भो अनुदाक्त विधान किये दें इस में ज्ञापक यह है कि (यासुट परस्मेपदेष॒दा०) 
बस सत्र में उदात्ताद करने का यहो प्रयोजन है कि आगम सब अनुदात्त होते 
हैं इस से उदाक्त प्राप नहीं था और जो प्रत्यय के आद्यदात्त खर होता है वह 
आगम के नहीं प्राप्त था इसलिये उदाक्त कहा इत्यादि ॥ ११०१ 
गुप,तिज, कित्‌,मान आदि धातत्रोंसे खाथ में सन्‌ प्रत्यय होता है उस सन्‌ 
के नित्य होने से प्रथम गण में शब्द प्रयोग नहीं होता तो यह सन्देकह् होताहे कि 
बून से आकनेपद हो वा परस्मपद हो जो सचन्त से पहिले काई पद विधान 
होता हो वह (पूवबत्सन:) इस सूत्र से सनब्रन्त से भो होजाता सो तो नहीं होता 
ओर सखम्रन्तें में कोई विशेष अनुबन्ध भो नहीं है इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


१११-भवयवे रत लिक्ल तस्य सम॒दायस्य विशेषक॑भवत्ति य॑ 
समुदाय सो$वयवों न व्यभिचरति ॥ मझ० ३।१।५०॥ 


अवयव में किया इआ चिन्ह उस समुदाय का विशेषक होता'है"कि जिस को 
बच अवयव फिर न छोड़ देवे । इस से यह आया कि जिन गुप आदि धातश्नों में 


४६ ॥ पारिभाषिकः # 


जो अनुदात्तेत्‌ चिन्ह किया है उन का सन्‌ के विना कहों एथक प्रयोग भो नहीं 
गेता इसलिये गुप आदि धातुओं का अनुदाक्षत्‌ सन्‍नन्‍्त का विशेषक हो के 
श्र्थात्‌ गुप आदि सन्नन्तों को भो अनुदात्तत्‌ मान कर आत्नेपद हो (जशुगुपसते 

मीमांखते ) यहां आकनेपद हो गया ओर जुगुपसयति वा जुगुपसयते मोर्मांसयति , 
वा मोमांसयते यहां शिजन्त समुदाय को शिच छोड़ देता है इसलिये परस्मेपद 
ओर आत्मनेपद दोनें होते हैं तथा पण घातु अनुदात्तत्‌ है उस के ( पणायति ) 
प्रयोग में आय प्रत्ययान्त सेपरस्मपद हो होता है क्योंकि आकनेपद तो व्यवष्टा र 
अथ में ओर एकपक्त में आडधातुक विषय में चरिताथ हे(शतस्य पणते) पणायां 
चकार । पेणे | पेणाते । ओर आय प्रत्ययान्त समुदार को पण छोड़ भो देता है। 
इसलिये झ्राय प्रद्यान्त से आकनेपद नहीं होता और लोक में भो बल को 
किसो अवयव में दाग देते हें तो वह चिन्ह उस बल का विशेषक हो जाता है 
कि यह अद्वित बेल है उसो अवयव का ओर सब साथ के बलें का भो विशेषक 
नहों होता ॥ १११ | 

(अपक एकाल प्रत्ययः ) इस सूत्र में एकग्रहण का यहो प्रयोजन है कि 

(दवि;, जाग्टवि:) यहां वि प्रत्यय को अप्र्तसज्ञा नहों सो जो एकग्रहण न कर 
ते और अल प्रत्यय कहते तो भी अनेकाल में नहों होतो फिर एकग्रहण व्यथ 
छुआ इस से यह ज्ञापकसिद परिभाषा निकलो ॥ 


११ २-वर्णग्हणे जातिग्रहणम्‌ ॥ अ० १। २। ४१ ॥ 


बण के ग्रहण में वण जाति का ग्रहण होता है इस से एकग्रहण तो' साथक 
छोगया क्योंकि अलमात्र पढ़ते तो जातिग्रहण होने से अनेक अलों का ग्रहण 
होजाता फिर एकग्रहण से नहीं हुआ ओर ( घोपसति, घिपसति ) यहां दृभ्भ 
धातु के दो हलों में भो इलजाति मानकर (हलन्ताज्च) सूत्र से इक समोप हल 
मान के सन्‌ प्रत्यथ कित्‌ होजाता है । इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ११२ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायोएां श्रीयतविरजानन्द 
सरस्वतीसामिनां शरिष्येण श्रीमद्र यानन्दसरस्वतीह्वा मिना 
विरचिते वेदाह्प्रकाशे दशमो5ष्टाध्याथ्यांनवमरच 
पारिभाषिको ग्रन्योपइलडरू तिमगात्‌ ॥ 
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